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सूरज दूर उस मटियाले रंग की पहाड़ी की ओट में छुप गया था. 
और पक्षी वृक्षों पर डेरे डालने लगे थे, उनकी उड़ान वातावरण में 
एक अति सुन्दर दृश्य उत्पन्न कर रहे थे, दूर रास्तों और पहाड़ियों पर 
किसान धीरे-धीरे अपने बैलों को हंकाते हुए चले जा रहे थे । हल 
उनके कब्धों पर थे और उनके चेहरे दिनभर के थका देने वाले परिश्रम 
के कारण मुरझा से गये थे । दूर झील पर से मुर्गाब्रियों और जंगली 
बत्तखों के झुण्ड उड़-उड़ कर पूरब की ओर बढ़ रहे थे । 

कसबे की कुमारियां अपने-अपने सिरों पर गागरें रखे घास और 


[ पतली-पतली लकड़ियों के गटुड़ लादे तेजी के साथ अपने अपने घरों 


को बढ़ रहीं थीं । 
कसबे के निडर और शरीर लड़के चंचलता और खिलंडरेपन का 
नमूना बने हुए अभी तक मैदातों और खेतों में कबड्डियां खेल रहे थे, 


- हँस रहे थे, चीख रहे थे और शोर मचा रहे थे। शाम हो चुकी है 


और अंधेरा बढ़ता चला आ रहा है, इसकी उन्हें तनिक भी विन्ता 
नहीं थी । 

आर इसी वातावरण में अपने आप से निष्क्राम सईद, रशीद, 
अजीज औरं हमीद अपने-अपने भाग्यों का फैसला एक साथ करते पर 
तुले हुए थे । पहाड़ी के दामन में उस जगह जहाँ की धरती हमूवार 
थी और लगभग हरियाली से वंचित थी - जमीन में उन्होंने छोटा सा 
सूराख कर रवखा था और द्रारी-बारी वे लोग अपती-अपती किस्मत 
झाजमाने के सिहि'समेरशीशेग्की नरसिंमा० दृक । 

h 


२ जब मुहब्बत जागती है 


“सुना हैं अल्लाह का नाम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसान 
बना देता है ।'” 

सईद ने यह कह कर अल्लाह का नाम लिया और गोली निशाने 
पर लगाई-- 

' यदि यह गोली सूराख के अन्दर आ गई तो मैं समझ्नगा कि 
गुलनार मेरी होगी ।'' 

और जब अपनी वाई आँख को दबाकर अपने दाहने हाथ की 
उंगलियों से सईद ने गोली फेंकी और वह सूराख से परे जा गिरी तो 
हमीद बोला -- 

“तुम जैसे बनहूस की किस्मत ऐसी नहीं है बेटा--'' 

और यह कहते हुए उसने अपनी गोली फेंकी 

“वाह बेटा = '' 

अजीज जीर से चिल्‍्लाया-- 

“यह मुह भोर मसुर की दाल--! 

“त तेरी की--लानत है हम सब पर--”” हमोद बुरा सा 
मुह बनाकर बोला-- 

“मालूम होता है गुलनार हम में से किसी को नहीं मिलेगी”! 

हमीद, रशीद, अजीज और सईद चारों नौजवानों की गोलियां 
निश्ञाने से इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं कि इतने में सीदू आ गया। 

ह्‌ इस प्रकार चुपचाप और दबे पाँव आया कि किसी को उसके भाने 

की छबर न हुई । वह इन चारों मतचलों की पीठ पर आकर जोर 
से हुँला । एकाएक उसके ठहाके की ध्वनि सुन करके चारों चौंक से 
गये । और सीदू हँसतते-हेसते लोटपोट हो गया -- 

“हम तुर्हें एक तरकीव बताते हैँ--'' 

“कैसी तरकीब सीदू--? ” बेचारे एक साथ बोले- 


“ऐसी तरकीफ कि तुम में से हर एक जीवन भर उसे याद रखे।” 
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“क्या है वह तरकीब सीदू ? पहले हमें बताओ-- 

चारों एक साथ फिर बोले 

“यही के तुम सब गुलनार को अपनी दुलहन कैसे बना 
सकते हो-?'' 

और सीदू के मुह से यह बात सुन करके चारों उससे लिपट गये। 

“कसम है खुदा की सीदू तुम “मसीहा हो--'' 

“तुम हमारा जीवन हो मित्र--'' 

“तुम हमें मरने से बचा सकते हो -'' 

“हम तुम्हारा एहसान मरते दम तक न भूळेंगे -- ”' 

“मरते दम तक न भूलेंगे । भई वाह--”” सीदू फिर हँसा और 
हँसता ही गया । इतना हँसा कि हंँसते-हुंसते उसका चेहरा निढाल 
हो गया और उसकी भारी भरकम तोंद धौकनी की भाँति जोर-जोर 
से हिलने लगी । 
और फिर वह आप ही आप हँसी रोक कर बोला-- 

“तुम चारों गुलनार से प्रेष करते हो ना--' 

“।निसंदेह !'' 

“तो एक काम करो-'” 

“वह क्या ?'' f 

“तुम चारों मिलकर एक साथ आत्म हत्या कर लो ।'' 
“आत्म हत्या ।” विस्मित होकर उनके चेहरे नीचे लटक गये । 
“हाँ-हाँ आत्म हत्या--'' सीदू बोला-- 

“जो सबसे पहले मर जायेगा-गुलनार उसी की होगी" 
'ठिठोल मत करो सीदू--'' 

“ठिठोल नहीं, यही उपाय है तुम्हारा!' 

और फिर वह हाथ फैलाकर बोला-- 

“लाओ मिठाई खिलाओ-- 

“बको मर्तीशींद३०-०७ ऽस तिपमभीःसकसे | घेला)७४। 
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हमारी जान गई आप की अदा ठहरी--” हमीद ने बुरा सा मुह 
बनाया । 
“हमारी अदा नहीं गुलनार की अदा--!' 


सीदू ने हमीद के सिर पर एक धौल जमाते हुये कहा- 

और धौल मारकर, सीदू गम्भीरता का स्वांग रचते हुए बोला- 
“अच्छा एक बात बताओ न”! 

“वह क्या-?'' 

“क्या तुम सचमुच गुलनार को इतना चाहते हो ? 

“और नहीं तो क्या ? हम कसम खा सकते हैं ।'”' अजीज बीला- 

“कसम है खुदा पाक की-” रशीद बोला-“हम सबका यही 
हाल है- 

“तो क्या तुम चारों एक साथ गुलनार से ब्याह करना चाहते हो ? 

सीदू मुस्कराया । 

“नहीं सीदू-' सईद बोला-“यदि हम चारों में से वह किसी एक 
को भी हो गई तो हम सब के सब सन्तुष्ट हो जायेंगे। “भाई वाह ।?' 
सीदू हंसा-"'अजीब आशिक हो तुम लोग-' 

“और यह इसलिए सीदू कि हम में से कोई यह नहीं चाह्चा कि 

ह उस राक्षस वहराम की बीबी बने-'” 

“बहराम को जानते हो तुम-” सीदू ने निगाहें गाड़ी “वह खोद- 
कर गाइ देगा तुम सबको-”' देखा है उसका हन्टर, मारे हन्टरों के 
खाल उड़ा देवा वह । जिन्दा निगल जायेगा तुम सब को । यदि उसे 
इस षड्यंत्र का पता चल गया ”!। 

“हमारा जी चाहता है कि हम--?? 

वे सब हाथ मलने लगे । 

“बत-वस सीदू ने उन्हें रोका-“'काहे को सरदार की जान लिये 
ले रहे हो तुम लोग-'” 
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"अच्छा तो मेरी बला, नहीं बताता तरकीब और न कभी 
बताऊंगा-! 

“नहीं सीदू कोई रास्ता अवश्य निकालो-“ वे सब एक साथ बोले- 

“कोई न कोई राह निकालनी ही पड़ेगी तुम्हें-'' 

“भतो लो सुनो-” सीदू घौरे से बोला-उसने उंगली का इशारा 
किया और वे सब सिर जोड़ कर आगे बढ़े और सीदू ने उन के कान में 
कुछ कहा ही था कि वे सब के सब एक एक कदम पीछे हट कर बोले- 

“ना बाबा-सुम नहीं जानते कि बहराम कितना दुष्ट है सीदू- 

“उसकी तो सूरत ही देख कर हमारा दम निकल जाता है । 

“इसी पर आशिकी का दम भरते हो ।” सीदू ने बुरा सा मुह 
बनाकर कहा-“गुलनार तुम लोगों को नहीं मिल सकती ।'' 

और फिर वह गीदड़ भपकी देते हुए गरदन तनिक नीचे झुका 


कर बोला- 
“दूर हो जाओ यहाँ से-कायर कहीं के, बड़े आये वहाँ से मजन्‌ 


के बाप बन कर, वामिक और राँझे को दुम | 

“नहीं सीदू-” चारों ने उसके सामने हाथ जोड़े - 

“अच्छा हम वही करेंगे जो तुम कहोगे-'” 

“हुँ अब की है वीरों जैसी बात-”' सीदू मुस्कराया । 

“लो फिर तैयार हो जाओ-?' 

“तैयार हो गये-'' 

“मरने के लिए-'' 

“क्या कहा- मरने के लिए-” सईद बोला ही था कि रशीद 
बोल पड़ा- 

“तो फिर गुलतार से शादी कौन करेगा-' 

४ तुम्हारा बाप- 

सौद ने फिर आँखे निकालीं और वे सब के सब सिमट कर खड़े 
हो गये । 
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“बहराम को दुम में तुम रस्सा बाँच सकते हो--'' 

“और यदि वह नम्दा कस दे तो--” हमीद घबरा कर बोला- 

“तो गुलनार को हम व्याहेगा-” सीदू ने सीने पर हाथ मार 
कर कहा -- 

“तुम-] कया कहा ? ” तू कैसे व्याहेगा। सुअर का बच्चा? अजीज 
ते सीदू की तोंद पर एक धोल जमाया । और बे सब उस पर टूट पड़े- 

अचानक उधर से फिरदोस गुजरी- 

“अरे अरे यह कया कर रहे हो तुम लोग- “उसने सीदू को छुड़ाते 
हुए कहा-- 

४क्या मार डालोगे हमारे इस गधे को--” 

उस ने सींदू को छुड़ाया -- 

“पहले कोई मोटी सी गधी तो ढू'ढ़ दो जाने मन ,” सीदू 
फिरदौक्ष को देख कर ओंठ चत्राते हुये बोला --“'फिर चाहे जो करता-'' 

और फिर जवाब में एक जोर का थप्पड़ सीटू के गाल पर पड़ा 
और सबका हंसते-हंसते बुरा हाल हो. गया । 


चांद की उज्वल किरणे वातावरण में उजाले की चादर फैला रहीं 

थीं-। धरती से आकाश तक सारा वातावरण प्रकाश में डूब गया था । 

चाँद दूर पहाडिथों की चोटियों से झाँक रहा था। और पहाड़ी के 

बीचो-बीच खानावदोशों का पड़ाव पूरव से पश्चिम तक फैला हुआ था, 

दिये रोशन हो चुके थे और अनगिनत दिये अपनी मलगुजी रोशनी में 
एक अजीब सा दृश्य पेश कर रहे थे । 

_ जीवन चिन्ताओं से वंचित होकर खानाबदोशों का यह रोह 


अपने आप में. मस्त था। ओरत, मदं, बुड्ढे, जवान और बच्चे 
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एक घेरा बनाये बैठे थे, ऑर मशाळे जल रही थीं बाजे बज रहे थे । 
और इसी घेरे के बीचो-हीच एक सुन्दर रमणी घुं चरू बाँधे नाच रही 
थी । उसके बालों में जंगली फूल लगे हुए थे और तेजी से नाचते हुए 
पैरों ने कयामत मचा रखी थी+ घु घरुओं के मधुर संगीत से वातावरण 
में एक हलकी-हलकी सी एक कम्पन पैदा हो गई थी । 

रमणी नाच रही थी, गा रही थी ओर उस के साथ कई और 
नौजवान कुमारियाँ गला मिला रही थीं । 

इसी भीड़ के बीचों-बीच एक ऊ ची-सी जगह पर एंक अधेड़ उम्र 
का ब्यक्ति बैठा था । उस के शरीर पर अमूल्य वस्त्र थे। वासकट पर 
सुनहरे और रूपहली तारों का काम बना हुआ था । रेशमी फूल कढ़े 

ए थे । उस के सिर पर एक अजीब सी पगड़ी बंधी हुई थी । सोने का 

आकर्षक काम उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। पगड़ी 
की कंलगी किसी जंगली पंछी के परों से वनाई गई थी । उसके दोनों 
कानों में लग्बे-लम्बे बाले पड़े थे । बाले सोने के थे और वह लगातार 
झल रहे थे और मशाल की रोशनी में जगमगा रहे थे । उसके पैरों 
में एक भारी भरकम चप्पल थी और उसकी, यह चपल लोमड़ी की 
खाल के बालों समेत बनाई गई थी । तला गेंडे की खाल का बना 
हुमा था । उसकी सलवार गहरे लाल रंग की थी । जिस के पायेचों 
पर जंगली खरगोश की खाल की गोट थी । और उस गोट में मू गेके 
दाने योग्यता से टाँके गेये थे । 

उसके हाथ में एक बड़ा सा हण्टर था और उसकी लम्बाई इतनी 
थी कि वह हण्टर के बजाय किसी जागीरदार का पेचवान दिखा देता 
था । हण्टर का सिरा बहुत बारीक था और उसका दस्ता चीतल को 
पिछली टाँग को तोड़ कर बनाया गया था । 


उसके गिदे गिरोह की चुनी हुई सुन्दर लड़कियाँ चीते की खाल 
का अधखला लिवास पहने खड़ी थी और उसे सोरछल झल रही थीं 
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ह्‌ जब मुहब्बत जागती है 


“बहराम को दुम में तुम रस्सा बाँध सकते हो--' 

“और यदि वह नम्दा कस दे तो--” हमीद घबरा कर बोला- 

“तो गुलनार को हम व्य!हेगा-” सीदू ने सीने पर हाथ मार 
फर कहा -- 

““तुम-] क्या कहा ?” तू कँसे व्याहेगा । सुअर का बच्चा? अजीज 
ते सीढू की तोंद पर एक धोल जमाया । और बे सब उस पर टूट पड़े- 

अचानक उधर से फिरदीस गुजरी- 

“अरे अरे यह क्या कर रहे हो तुम लोग- “उसने सीदू को छुड़ाते 
हुए कहा-- 

“क्या मार डालोगे हमारे इस गधे को--'” 

उस ने सींदू को छुड़ाया -- 

“पहले कोई मोटी सी गधी तो ढूढ़ दो जाने मन ,” सीदू 
फिरदीक्ष को देख कर ओंठ चत्राते हुये बोला--'फिर चाहे जो. करना-'' 

और फिर जवाब में एक जोर का थप्पड़ सीटू के गाल पर पड़ा 
और सबका हंसते-हंसते बुरा हाल हो. गया । 


चांद की उज्वल किरणे वातावरण में उजाले की चादर फैला रहीं 

थीं-। धरती से आकाश तक सारा वातावरण प्रकाश में डूब गया था । 

चाँद दूर पहाडिथों की चोटियों से ज्ञाँक रहा था । और पहाड़ी के 

बीचो-बीच खानावदोशों का पड़ाव पुरव से पश्चिम तक फैला हुआ था, 

दिये रोशन हो चुके थे और अनगिनत दिये अपनी मलगुजी रोशनी में 
एक अजीब मा दृश्य पेश कर रहे थे । 

' जीवन चिन्ताओं से बंचित होकर खानाबदोशों का यह रोह 


अपने आप में. मस्तं था। औरत, मर्द, बुड्ढे, जवान और बच्चे 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


जब मुहब्बत जागती है ७ 
एक घेरा बनाये बैठे थे, और मशालें जल रही थीं बाजे बज रहे थे । 
और इसी घेरे के बीयोः-हीच एक सुन्दर रमणी घुघरू बाँधे नाच रही 
थी । उसके बालों में जंगली फूल लगे हुए थे और तेजी से नाचते हुए 
वैरों ने कयामत मचा रखी थी+ घु घरुओं के मधुर संगीत से वातावरण 
में एक हलकी-हलकी सी एक कम्पन पैदा हो गई थी । | 

रमणी नाच रही थी, गा रही थी और उस के साथ कई और 
नौजवान कुमारियाँ गला मिला रही थीं । 

इसी भीड़ के बीचों-बीच एक ऊ ची-सी जगह पर एक अधेड़ उम्र 
का व्यक्ति वैठा था । उस के शरीर पर अमूल्य वस्त्र थे। वासकट पर 
सुनहरे और रूपहली तारों का काम बना हुआ था । रेशमी फूल कढ़ें 
हुए थे । उस के सिर पर एफ अजीब सी पगड़ी-बंबी हुई थी । सोने का 
आकर्षक काम उसकी खूवसूरती में चार चांद लगा रहा था। पगड़ी 
की कलगी किसी जंगली पंछी के परों से बनाई गई थी । उसके दोनों 
कानों में लग्बे-लम्बे बाले पड़े थे । बाले सोने के थे और वह लगातार 
झूल रहे थे और मशाल की रोशनी में जगमगा रहे थे । उसके पैरों 
में एक भारी भरकम चप्पल थी और उसकी, यह चप्पल लोमड़ी की 
खाल के बालों समेत बताई गई थी । तला गेंडे की खाल का बना 
हुआ था। उसकी सलवार गहरे लाल रंग की थी । जिस के पायेचों 
पर जंगली खरगोश की खाल की गोट थी । और उस गोट में मूगेके 
दाने योग्यता से टाँके गेये थे । 

उसके हाथ में एक बड़ा सा हण्टर था और उसकी लम्बाई इतनी 
थी कि वह हण्टर के बजाय किसी जागीरदार का पेचवान दिखाई देता 
था | हण्टर का सिरा बहुत बारीक था और उसका दस्ता चीतल को 
पिछली टाँग को तोड़ कर बनाया गया था । 


उसके गिर्द गिरोह की चुनी हुई सुन्दर लड़कियाँ चीते की खाल 
का अधखुला लिवास पहने खड़ी थी और उसे मोरछल झल रही थीं 
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द जब मुहब्बत जागती है 


और अपनी-अपनी बगलों में दबी हुई रंगदार मटक्रियों से उड़ेल-उडेल 
कर, नरियल के फूनदार प्याली में शराब पिला रहीं थीं । 

एकाएक सरदार ने अपनी रोबदार निगाहों से भीड़ का विश्लेषण 
किया और अपनी गरदन घुमा कर इधर-उधर देला । उसके माथे 
पर शिकें उभर आई । और वह गरज कर खड़ा हो गया -- 

“गुलनार किधर है ? 

उपस्थितियों पर सन्नाटा छा गया । लोग एक दूसरे का मुह ताकने 
लगे । चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं । नाचते हुए कदम आप ही आप 
रुक गये । घु घरुओं को ध्वनि मौत की नींद सो गई भोर संगीत ने 
दम तोड़ दिय-- 

“तुम गधे का बच्चा खड़ा-खड़ा मुह क्या देख रहा है हमारा-?', 

वह हण्टर झटक कर बोला 

“बोलता क्यों नहीं किधर गथा अमारा गुलनार--? 

भौर वह लपक कर एक मोटे-तगड़े खानाबदोश व्यक्ति के समीप 
आकर बोला -- । 

“अम तुम्हारा खाल खींच कर उसमें भुत भर देगा--..” 

ओर वह्‌ व्यक्ति थर-थर काँपने लगा--- 

“सरदार-सरदार कसम लेलो, हमने उसे नहीं देखा--”! 

आर वह आदमी उनके कदमों में गिर गया । 

“अम कुछ नहीं जानता सुअर का बच्चा” } 

भौर उसने एक जोर का हंटर उसकी नंगी पीठ पर रसीद किया ' 

“अम पूछता है किधर गया गुलनार ?'' 

भयभीत और विवश होकर दास के मुह से चीख निकल गई। 
और हंटर की चोट के साथ उसकी पीठ लहु-लुहान हो गई | - 

आरः फिर वह दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ा -- 

“तुम बताओ हरामजादे ! किधर है गुलनार--?'' 
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जब मुहब्बत जागती है ६ 


अब उसने एक दूसरे व्यक्ति पर लगातार हंटर बरसाने शुरू कर 
दिये । पूरा मजूमा खड़ा थर-थर काँग रहा था। औरतों को चीखें 
निकल गई । बच्चे सहम कर बड़े-वूढ़ों की गोद में दुबक गये । दियों 
की लबें काँपने लगीं । 

तुम जीन्‌ का बच््चा-मादर" "`" ` ' ” उसने तड़ाख से एक 
भरपूर तमाँचा एक और व्यक्ति के मुंह पर दे मारा - 

“बोलता क्यों नहीं कहाँ है हमारा गुलनार-?' 

“सुन्दर कन्याएं उसके चरणों पर गिर गई । ओर वे सबकी 
सब गिड़गिड़ा कर बोलीं ~ 

“सरदार | कसम है पैदा करने वाले की हम में से किसी को 

नहीं पता कि गुलनार किधर है ।'' 

“हू!” बह चीख कर बोला--“दूर हो जाओ शैतान की 
बच्चियो-'” 

और उसने एक झटके के साथ अपने कदमों को उनकी पकड़ से 
छुड़ा लिया । और आगे बढ़कर एक सशक्त व्यक्ति को पीटना शुरू 
कर दिया । उसे इतना मारा कि वह पिटते-पिटते बेहाल हो गया। 
सब लोग खड़े तमाशा देखते रहे । किसी में इतता साहस न था कि 
उस अभागे को बचा सके-- । 


और जब वह मारते-मांरल्ले थक गया तो बोला 
''अम देखता है किधर है गुलनार का बच्चा ?”” 


और वह घृणो से अपने हंटर को झटकता हुआ मजूमे से बाहर 
निकल गया । 


= 


@ 
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चाँद की रूपहली किरणें झील के शीतल पानी से अठ्खेलियाँ कर 
रहीं थीं । और हवा के मद्धिम झोके किसी मनचले प्रेमी की भाँति 
उस पर न्योछावर हो रहे थे । सुन्दर बालों की एक लट बार-बार 
उसके दहकते हुए गुलाबी कपोलों को चूम-चूम लेती । 

यौवन और सुन्दरता को यह प्रतिमा भपने फूलदार घाघरे को 
तनिक सा ऊपर उठाये और चाँदी जैसे सफेद पैरों को पानी में लटकाए, 
एक अजीब सी लीनता में खोई-खोई तट पर बैठी थी । और उसके 
वैर पानी में एक हल्की सी उथल-पुथल पैदा कर रहे थे । 

नकशीन चोली के बंद कसे हुए थे। किन्तु बेपरवाई के कारण 
हर बन्धन से मुक्त होकर आकाश पर चमकते चाँद की सुन्दरता को 
शर्मा रहे थे । 


उसका चेहरा गुलाब के फूल की भांति सुख था । और चाँद की | 


शीतल किरणें उसपर न्योछावर हो रहीं थीं । एकाएक पीछे से किसी 
के भारी भरकम चरणों की ध्वनि सुनाई दी । कोई पुकार रहा था-- 

“गुलनार ! ओ गुलनार | '' 

ओर फिर वह चाप उसके समीप आकर रुक गई । 

“यहाँ किस को प्रतीक्षा हो रही है ? यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर 
रही हो तुम ?”' 

“मैं... ] ui) 


गुलनार ने अपने नथुनों को फुलाकर बहराम की ओर घूम कर 


देखा -- 
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जब मुहब्बत जागती है | ११ 


“(यों शोर मचा रखा है, बात वया है अखिर ? 

और वह क्रोध में भरकर अपनी जगह से उठते हुए बोली 

“वें तेरी मौत की प्रतीक्षा कर रही थी यहाँ - 

और फिर बहराम के पास आकर अपना पैर जोर से धरती पर 
पटकते हुए बोली - 

“बोल क्या चाहता है तू मुझ से-?'' 

और फिर त्रिवशतापूर्ण स्वर में बोली -- 

“क्या पल भर के लिए भी तू मुझे आजादी की सांस लेते नहीं 
देख सकता =? बोल जवाब दे—'” 

और जवाब में बहराम गुम-सुम खड़ा, फटी-फटी आँखों से गुलनार 
को देखता रहा । 

“क्या देख रहा है तू --?” गुलनार फिर चीखी । 

“अम सोच रहा था कि कहीं अमारा गुलतार को डर न लग रहा 
हो ।” बहराम प्रेमपूर्ण भाव में वोला--, 

“हूँ डर |” झुलनार ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा-- 

“भुझे तुम राक्षस के अतिरिक्त दुनिया में और किसी से डर नहीं 
लगता ।” 

बहराम बुत बना हुआ गुलनार की झिड़कियां सुन रहा था । इस 
निष्ठुर और अन्यायी सरदार की सोरी शेखी = उसकी सारी 
अकड़फू न जाने कहाँ चली गई थी । सुन्दरता और यौवन को भरपूर 
शक्ति के सामने निष्ठुरता की सारी दीवारें ढै चुकी थीं। हंटर 
बहराम के हाथों में काप रहा था । 

“हूँ |” गुलनार ने अपनी निगाहें बहराम के दायें हाथ पर 
गाड़ दीं—'' 


“तो तू मुझे सजा देने आया था ।” क्यों जलील कुत्ते | है ना 
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१२ जन मुहब्बत जागतौ है 


और यह कहते कहते गुलनार की आँखें भीग गई । यह देखकर 
बहराम के पाँव डगमगा गये। और हंटर उसके हाथ से नोचे जा 
गिरा। 

गुलनार ने चुपके से नीचे गिरा हुआ हंटर उठाया और उसे 
बहराम के काँपते हुए हाथों में ठू सते हुए बोली-- 

“ले थाम इसे | और आज अपने अत्याचार की सारी सीमाए' 
फ्लाँग जा--।' 

बहराम निश्चल पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा रहा। गुलनार को 
देखकर जैसे उसे सक्ता सा हो गया हो। जैसे उस पर जादू कर 
दिया हो किसी ने-वह हजार कोशिश के बावजूद एक शब्द भी न 
बोल सका । और गुलनार गुस्से में भरी हुई वहाँ से चली गई। 

उसकी अ।बनूसी पलकों के बीच आँसुओं की दो मोटी बूदें फंसी 
काँप रही थीं। ओर उसके सीने का उतार चढ़ाव उसके व्याकुल 
हृदय का प्रतीक था । 


® 


सुबह का सूरज दूर वृक्षों की चोटियों से झाँक रहा था । उसकी 
मद्धिम-मद्धिम किरणें पुरे वातावरण को एक नयां जीवन भेंट कर 
रही थीं । खाना बदोशों की बस्ती में उत्सुकता फैल गई थी । जीवन 
अंगड़ाइयां लेकर जागित हो गया था चारों ओर जीवन की परछाइयाँ 
चल फिर रहीं थीं, दोड़ रही थी ओर थूमें मचा रही थीं । 

खेमों के पास बहुत सी महिलायें बकरियां दूह रहीं थीं । भौर 
इस समय का यह दृश्य बड़ा ही सुहाता दिखाई दे रहा था । कुछ 


स्त्रिया झील से पानी भर कर वापस आ रहीं थीं । और कछ इस 
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सपय पानी भरने के लिए जा रहीं थीं। बरतन उन के सिरों पर 
रखे थे । 
बालक अभी से गुली-डंडा खेलने में जुट गये थे। बूढ़े खेमों के 
सामने बैठे हुक्का गृड़-गुड़ा रहे थे । कई जगहों पर जवान लड़के बैठे 
रस्सियां बांट रहे थे | खेमी से तनिक परे हट कर जहाँ धूप अधिक 
उज्ज्वल थी बहुत से बूढ़े छुरी-चाकू और उस्तरों पर धार रख रहे 
थे और उनकी चु गली दाढ़ियाँ हवा से हिल रही थीं । 
घोड़े हिन-हिना रहे थे, बकरियाँ और भेंड़ें मिमियां रहीं थीं 
और गधों ने अपनी थान को रौंद-रौंद कर सुर्मा बना दिया था । 
खेमों से हलका-हलका धुआ उठ रहा था और नौजवान लड़कियां 
बैसी थीं जो सेमों से लगी हुई अपना-अपना बनाव सिगार कर रहीं थीं । 
ठीक इसी समय एका-एक पुलिस के कुछ सिपाही न जाने वहां 
कैसे भा धमके और आते ही उन्होने हर चीज को तहस-नहस करना 
शुरू कर दिया । लोग इधर-उधर भागने लगे और खेमों में एक बेह 
गम सा क्लब उवल पड़ा । “ˆ / 
“क्या करता है तुम लोग सुअर की औलाद!” 
बहराम की गरजदार आवाज गू जी और वह भूखे शेर की भाँति 
अपने साथियों समेत पुलिस वालों पर टूट पड़ा । और अब मार पीट 
शुरू हो गई | एक ऐसी बस्ती जो अभी तक सम्पूर्ण रूप से शान्त 
दिखाई दे रही थी पल को पल में उथल-पुथल और चीख-पुक्रार का 
अखाड़ा बन गई 
“तुम लोग समझता क्या है अपने आप को सुअर का बच्चा ? ” 
बहराम पुलिस वालों के पंजे से मुक्त होने के लिये तड़प रहा था। 
और पुलिस के कुछ नौजवान अब खेमों को उखाड़ डालने पर तुल 
गये थे । बाहर कोळेकर. हठा१००त एघार अपने 
मखे से घायल शेरनी की भांति तड़पती हुई बाहर आई । 
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“राक्षसो ; तुम हमारी शान्ति पूर्ण बस्ती को नष्ट करने के लिये 
फिर आ गये हो ।'” 
वह लकड़ी का एक मजबूत डंडा लेकर आगे बढ़ी और उसने आते 
ही एक पुलिस वाले का गला पकड़ लिया और बोली 
“हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा ? क्या चाहते हो तुम भेंड़िये 
की औलाद !'' 
“स्टेट का आदेश है कि तुम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाओ? 
तुम्हारा यहाँ रहना एक पल के लिये भी स्टेट को पसंद नहीं -”' 
“क्यों चले जायें हम यहाँ से ?” गुलनार ने पूछा-- 
“इसलिये कि यह रियासत्र के नवाब का आदेश हुँ-'' 
“होता कोत है नवाब हमें यहाँ से निकालने वाला~-?'” 
“यह धरती यहाँ के नवाब की हैं ।'” 
''खब ?”' गुलनार संज्ञात्मक स्वर में बोली- “यह धरती तो 
नवाब के बाप की भी.नहीं हो सकती, धरती तो भगवान की है और 
१वही इसका तनहा मालिक है-”” 
“बकवास बन्द कर लड़की-'' 
पुलिस का एक अधिकारी गुलनार की ओर लपका और उसके 
समीप आकर सहसा ठिठक कर रह गया । गुलनार की प्राकृतिक सोंदर्थ 
के आगे उसकी सारी शक्ति अधारन होकर रह गई थी । अब वह आँखे 
फाड-फाइ कर गुलनार को देख रहा था । 
“। वया देख रहा है तुम हमारी ओर आँखे फाइ-फाड़ कर ?” गुल- 
नार ने गरज कहा- 
“(टूर हो जाओ मेरे सामने से-'” 


आर प॒लिस अधिकारी के इस प्रकार आँखे फाड-फा कर देखने | 


से जोर से तड़पा और पुलिस वालों के फच्दे से मृक्त होकर वहु उन 
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“तुम अपने सेमे के अन्दर जाओ गुलनार-'' वह गुलनार एक को 
तरफ हटाते हुए बोला---- 

“अब समझ लगा इन सब से |” 

“यह स्थान तुम लोगों को अभी खालो करना है, इसी समय, 
भलाई इसी में है---”” पुलिस वाले ने आदेश दिया- 

“क्या कहा?-'' गुलनार फिर गरजी । 

“जमीन क्या तुम्हारे बाप को है ?” 

और फिर वह जोर-जोर से चीखने लगी- 

“जमीन खुदा की है थौर यदि उसका भारेश होगा तो हम अवश्य 
ही यहाँ से चले जायेंगे ।'” 

“तुम लोग सबके सब चोर हो। बदमाश भोर उचकके हो तुम ?'' 
पुलिस अफसर बोला- 

“और तुम्हारे इतने दिनों तक यहाँ, एक ही जगह पर ठहरे रहना 
भय से खाली नहीं ।'” 

“क्या कहा ? हम चोर हैं।'' गुलनार इतने जोर से चीखी कि 
उसके गले की रगें उभर आई । 

“चोर तुम हो | तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा दादा चोर है और 
तुम्हारी सात पीढ़ी डाक्‌ 4 

और उसने यह कहते. कहते घृणा से धरती पर थूक दिया- 

“बड़ा आया हमें चोर कहने वाला | गुलनार जोशमें बोलती गई। 

“हमने क्या चुराया है किसी का | वया बिगाड़ा है हमने तुम्हारा-'' 

और गुलनार की इन बातों को सुनकर सारी बस्ती उत्तेजित हो 
उठी, और वातावरण को इस प्रकार बिगड़ा हुआ पाकर पुलिस वाले | 
दुम दबाकर भाग गये । और एक-एक करके सब रफूचक्कर हो गये । ह 

. और फिर उनके चले जाने के बाद बस्ती वालों क! जोश ठंडा पड़ 


गया और उस समर्थ वे'सर्थे अपर्तकीर्स विश्थी में मे ही वाले 
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थे, सीदू उतावला होकर अपने खेमे से बाहर निकला । उसके हाथ में 
एक बाँस था जिसे वह बड़ी कठिनाई से घसीटे ला रहा था। उसने , 
आते ही क्रोध से दाँत पीसकर कहा-- 

'मार-मार कर भुरता बना दूंगा तुम सब का। कहाँ हो तुम 
लोग मेरे सामने आओ ।?' 

और फिर वह इधर उधर देख कर बोला- ,« 


“क्यों बेटा भाग खड़े हुए ना दुम दबाकर अपने बाप को देखते 
ही । यदि फिर कभी इस तरफ का रुख किया तो मारते-मारते खाल 
उड़ा दगा । समझे. 


आर सीदू की इस बात पर सब के सब हँस पड़े । 

“तुम कष्ट न करो सीदू |” गुलनार वोली- “देखते नहीं हो कि 
यहाँ कोई नहीं है । सब यह खक पाकर भाग खड़े हुए थे कि तुम जैसे 
शेर भी यहाँ मौजूद हैं ।'” 

“तुमने हमें पहले ही क्यों न बुला लिया था गुलनार ?” सीदू ने 
तुनक कर कहा- 

“मेरे होते इस बस्ती पर आँच नहीं आ सकती । यदि किसी ने 
टेढ़ी आँख से देखा भी तो उसकी आँखें बाहर निकाल दूँगा ।?? 

क्यों नहीं | क्‍यों नहीं -'' बहराम मुस्कराया । 

आर उसने आगे बढ़कर सीद्‌ के सिर पर एक धप जमा दिया । 

“बहराम |” सीदू बोला- "मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी 
सरदारी का ख्याल करके तुभ पर दया आ जाती है मुझे नहीं तो" 

“नहीं तो क्या ?”” बहराम ने बनावटी गुस्से से कहा । 

“नहीं तो- नहीं तो यह कि- बस कुछ नहीं सरदार |? 

ओर सीदू की इस बौखलाहट पर बहराम हँस पड़ा- 

' कायर कहीं का, गे डे की दुम ।' 

उसने सीदू की पीठ पर एक हल्का सा धौल जमाया और सीदू 


वहाँ से उछलता हुआ भाग खड़ा हुआ । 
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बारिश अभी अभी बरस कर खुली थी। यों तो बरसात का 
मौसम होता ही बड़ा सुहाना है। विशेष रूप से पहाड़ी स्थानों पर 
बरसात का मौसम जितना सनमोहक और आनन्ददायक होता हैं, 
इसका अनुमान कुछ वहीं लोग कर सकते हैं जिन्हें पहाड़ियों की 
ऊ चाइयों पर रहक देखने का अवसर मिला है 

दूर-दूर तक सारा जंगल हरा-भरा था । ऐसा प्रतीत होता था 
जैसे किसी ने पुरे वातावरण को इरे रंग के मखमल में ढांप दिया था । 
ढलवान की ऊची-नीवी जगहों पर हरियाली इस्त तरह फैली थी कि 
दुर से देखकर ऐसा मालम होता था मानों हरे रंगका मखमली 
कालीन सिलवटों समेत दिया गया है । और यह दृश्य इतना 
भला लगता था कि दि सीमे के आंदर फड़कने लगता । 

जगह जगह रंग बिगे जंगली फूल खिले हुए थे। और छोटे बड़े 
अनगिनत पौधों पर खिले लाल रगं के फूलोंको उनकी हरी पत्तियों ने 
बिलकुल ढाँप लिया था । 

और इस दृश्य को किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर देखने से ऐसा 
मालूम होता था जैसे प्रकृति ने हरे रंग के कालीन पर सुर्ख बेल बुटे 
बनाये हों । 

और इस सदूइप वातावरण के बीच गुलनार का अस्तित्व एक जीता 
जागता जादू बना हुआ था । इस समय वह अपना पच रंगा लहंगा पहने 
हुए थी । और उस पर नीले रंग की चोली अजब बहार दे रही थी । 
उस के सिर पर लाल रंग की चुनरी जो सिर से महराब बनाती हुई 
उसके कंधों के दोग है सहरी 'हैदेय भैंआग भड़- 
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काने के लिए किसी प्रकार भी कम न थी । 

वह यौवन, संगीत और सुन्दरता की सूति बनी एक आजाद पंछी 
की भाँति इस वातावरण में तैर रही थी । जंगल में चारों ओर उसकी 
बकरियाँ ब्रिखरी हुई थीं और एक छोटे से प्यारे बच्चे को वह अपनी 
छाती से लगाये हुए थी । सहसा उसने देखा कि एक शानदार फिटन 
पहाड़ी रास्ते से गुजरती हुई उनकी ओर चली भा रही है। फिटन में 
चार घोड़े जृते हुए थे । जिनका रंग सफेद था । और वे चारों बिल- 
कुल एक ही जसे थे । फिट्न के आगे-आगे चार घुड़सवार शानदार 
बर्दी पहने चल रहे थे इसी तरह चार घुड़सवार फिटन के पीछे भी 
थे । फक केवल इतना था कि अगले सवारों की वादयां सुर्ख थीं और 
पिछले सवारों की वर्दियों का रंग हलका पीला था । 

उन सवारों के कंधों पर रायफिलें थीं और उनके दाहने हाथ की 
ओर कमर में पिस्तोल लटक रहे थे । पगड़ियों पर सोने के सच्चे तारों 
काफुदनाथा। 

फिटन को चलाने वाले दो कोचवान थे जो सफेद रंगे की वदयां 
पहने दाई ओर बाई' ओर के घोड़ों को उनकी पीठ पर बैठे हुए हंका 
रहे थे। 

बड़े ध्यान ओर उत्सुकता के साथ गुलनार उस फिटन को देखने 
लगी ।-फिटन बहुत खूबसूरत थी और उसमें सिर्फ एक आदमी बैठा 
हुआ था । जवान, सुन्दर और सुडौल | उसका लिबास कीमती किन्तु 
सादा था। 

चलते-चलते फिटत एक जगह दलदल में फंस गई और हजार 
प्रयत्व करने के बावजूद वहाँ से हिल तक न सकी । जब हर कोशिश 
अकारत दिखाई देने लगी तो थोड़ी देर बाद वृक्षों की ओट से किसी 
के हुँसने की ध्वनि सुनाई दी । यों प्रतीत होता था कि जैसे हँसते 
वाला इन कि््तहक,/क्रिो-ाहे०र हाहे ०अ्नदें चिढ़ा रहा हो, | 
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उनपर फवतियां कस रहा हो । 

आर हँसी की इस आवाज को सुनकर फिटन को दलदल से निका- 
लने वालों की गरदने आवाज की ओर घूम गई । ओर उनके माथे 
पर लज्जा और तिरस्कार का पसीना बूँंद-बूद होकर बह निकला । 
आर अब वे पहले से अधिक परिश्रम के साथ फिटन को दलदल से 
निकालने में जुट गये । 

किन्तु हर उपाय असफल था । फिटत अपनी जगह से टस से मस 
न हुई । भौर फिर एक वार पहले से भी ज्यादा तिरस्कारपूर्ण रूप में 
हँसी की वह ध्वनि सुनाई दी । 

भौर इस बार फिटन पर बैठे हुए उस सुन्दर नौजवान की 
तेवरियों पर बल पड़ गये । और बह कटूतापूणं स्वर में झुझला कर 
बोला --- 

“कौन है यह बदतमीज ?”! 

मौर हँपी का फव्वारा छोड़ती हुई गुलनार पेड़ों की भोट से 
निकल कर सामने आ गई । और अपनी हंसी को दोनों हाथों' की 
मदद से रोकते हुए बोली- 

“म तुम्हारे नोकरों की वीरता पर हँस रही हँ--/ 

“क्या मतलब ?' 

“मतलब ! ” गुलनार गम्भीर भाव से बोली— 

“मतलब यह कि तुम्हारे ये सेवक बिलकुल गधे हैं ।” 

झौर अब वह फिटन के बिलकुल निकट आ गई । 

“इनसे इतनी छोटी सी गाड़ी भी बाहर नहीं निकलती |”! 


और एक साधारण लड़की के इस रिमार्क पर नोकरों ने अब अपने 


साथ उछल कर फिर उसी दलदल में फंस गई । 
“तुम सब उरश ही22/79)0 Foundation Trust, Delhi 
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और उसने स्वयं आगे बढ़कर फिटन के पिछले पहिये को पूरी शक्ति 
के साथ आगे घकेला और फिटन एक ही धक्के में दलदल से बाहर 
हो गई। नौकरों के चेहरे मारे लज्जा के पानी-पानी हो गये। और 
गुलनार अधखिले फूल की भाँति खिल उठी । 

“क्या नाम है तुम्हारा -?” नौंजवान ने लड़की की ओर देखते 
हुए कहा । 

“नाम पूछ कर कया करोगे तुम ?” 

“तुम ने बड़ी वीरता का सबूत दिया है -- 

“'बिल्कुल झूठ ! '' गुलनार हुँसकर बोली” यह तो बड़ी 
मामूली सी वात थी।'' 
''अच्छा~'' 

“'जी हाँ-?' 

और नौजवान ने आइचर्य चकित दृष्टिसे गुलनार की ओर देख 
कर अपना पर्स खोला और उसमें से सौ रुपये सा एक नोट निकाल कर 
उसकी ओर बढ़ा दिया । 

भ्या है यह==?' 

“इनाम |” 

''जी--” गुलगार ने गम्भीरता से कहा-- “यह इनाम नहीं 
बल्कि दान है । और दात लेना मेरे धर्म में पाप है ।”” 

“तुभ एक बहादुर लड़की हो और बहादुरीं को इनाम देना हम 
अपना कर्तव्य समझते हैं ।?' 

''थू-~” गुलनार ने गम्भीर तिरस्कार पूर्ण स्वभाव में धरती पर 
थूक दिया--''हम ऐसा इनाम नहीं लेती--? 
.. और यह कह कर वह एक पग पीछे हट गई । उसने अपनी जेब 
से एक चाकू निकाला और उसका फल खोल कर वह उस नौजवान 


की ओोर इस हंग।9०86) जे, पाक वह।हपकी,, छाती में घोंप देना 
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चाहती हो । उप्तकी निगाहें नौजवान पर जमी थीं और वह पग-पग 
भागे बढ़ रही थी । 

और जब वह उस फल को उसके बिल्कुल पास ले गई तो वह 
नौजवान जरा सा हटकर एक ओर को हो गया ओर उसके नौकरों ने 
आगे बढ़कर गुलनार को पकड़ना चाहा । 

“दूर हटो कायरो! ”” वह गरजी-- 

और फिर उसने तनिक नर्मी से कहा-- 

“अगर ऐसा ही है तो तुम मुझ से यह चाकू खरीद सकते हो--'? 

“Oh! ] 56४ ! ” नौजवान मुस्कराया । 

भौर उसने बही सौ का नोट आगे बढ़ा दिया । 

“इसका मूल्य पाँच रुपये है -” गुलनार गम्भीरता से बोली-- 

“और यह सौ का नोट है--'' 

“और सौ का छुट्टा नहीं है हमारे पास ।” गुलनार ने नोट की 
तरफ देखते हुए कहा-- 

/हमें छुट्टे की आवश्यकता नहीं--” नौजवान मुस्कराया-- 
“हम तुम्हें इस चाक्‌ की कीमत पूरे सौ रुपये देते हैं--'” 

“परन्तु पाँच रुपये से अधिक लेना पाप है--'” गुलनार ने गम्भीर 
स्वर में कहा । 

“0h | नौजवान ने उसकी बात से प्रभावित होकर कहा-- 
“बड़ी धामिक मालूम होती हो तुम !'” 

“परन्तु यहाँ का नवाब तो कहता है कि हम सब के सब बेईमान 
चोर हैं--'! 


“बह कब कहा यहाँ के नव।ब ने--?”” नवाब ने दिलचस्पी ली 
और बह मुस्कराया । 


“कल ही कोठकोव्बाल, हैवकि५उसक्े)०केफे/हए०6सि हही हमें डराने 
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धमकाने और मारने के लिए आये थे। और कह रहे थे कि नवाब का 
आदेश है कि यह्‌ जगह छोड़ कर तुम लोग चले जाओ-- 

“अच्छा | ” नौजवान ने आश्चर्य प्रगट करते हुए कहा-- “किन्तु 
ऐसा क्यों है.?'” 

“इस लिए कि उंस उल्लू नवाब की दृष्टि में बेइमान, चोर भौर 
डाकू हैं ।'” 

“फिर तुमने क्या जवाब दिया उन सिपाहियों को ?-' नौजवान 
ने दिलचस्पी लेते हुए पुछा-- 

“हमने कह दिया कि धरती का मालिक खुदा है। यह किसी के 
बाप की नहीं हैं हम यहाँ से नहीं जायेंगे। भोर यह कि ऐसा 
आदेश देने वाला तुम्हारा नवाब गधा है ।'' 

गुलनार तेज होकर बोली-- 

“भला तुम खुद ही सोचो कि ऐसा आदेश देने वाला गधा नहीं 
तो भौर क्या है | बड़ा आया कहीं का नवाब बनकर, हमें यहाँ से 
निकालने वाला, उल्लू का पट्टा, गधे को दुम । धरती खुदा की है और 
. घह बोलता है कि हमारी है-- है न यहाँ का नवाब उल्लू--'” 

“निस्संदेह | तुम सच कहती हो--” नौजवान मुस्कराया- 
“तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया उसके सिपाहियों को । भला धरती 
भी किसी की हुई है । बह तो सचमुच खुदा की है। ओर खुदा की 
चीज अपनाने वाला उल्लू नहीं तो और क्या है ?'' 

“बड़े आदमियों में तुम पहले आदमी हमें मिले हो जो समझदार 
भी है--” गृलनार ने नोजवान की प्रशंसा की । | 

“धन्यवाद = ! ”' नौजवान मुस्कराया == “अच्छा यह तो बतलाया 
ही नहीं तुमने कि तुम्हारा नाम कया है ? और तुम रहती किंस जगह 
हो--? 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


भवै मुहब्बत जागतौ है २३ 


“बह दैलो--वह=-दूर उस पहाड़ी के दामन में हमारा पड़ाव 
है--” गुलनार ने उ गली का संकेत करते हुए कहा और बोली-- 

“ओर हमारा सरदार हमें गूलनार कहकर पुकारता है- और 
गुलनार ही सचमुच हमारा नाम भी है--? 

“अच्छा नाम है- '' 

“'होगा--”' गुलनार तेजी से वोली-- “अच्छो तो लो यह चाक 
और लाओ पाँच रुपये, किन्तु चाकू तुम्हें पसन्द हो तो लेना. नहीं तो 
बाद में मैं इसे वापस नहीं लूंगी ।” 

“हम वापस नहीं करेंगे--”” नौजवान ने भावनापूर्ण स्वर में 
. मृस्कराते हुए कहा-- “यह सौदा तो पाँच लाख में भी महंगा नहीं 
है--' ’ 

“क्या ?” गुलनार ने कुछ न समझते हुए पुछा-- 

“कुछ नहीं--'' नौजवान मुस्कराया-“लाओ चाकू भौर यह लो 
अपने पाँच रुपये ।'' 

“'शुक्रिया--'' 

गुलनार ने पाँच रुपये का नोट लेते हुए कहा-- 

“हम तो तंग आ गये हैं यहाँ के नवाब से--'' 

"तंग मत थआाओ-'? नौजवान बोला-- “हम नवाव को समझा: 
देंगे-- और अब उसके सिपाही तुम लोगों को परेशान करने कभी 
न आयेंगे ।'” 

“'या सच ! ” गुलनार प्रसन्न होकर बोली-- 

“बिल्कुल सच |” नौजवान मुस्कराया- “यहाँ का नवाब 
हमारा मित्र है और हमारी बात वह कभी नहीं टालता+-'! 

और यह कहकर उसने आदेश दिया -- 

“चलो” 

भोर फिटन एक झटका लेकर तेजी से रवाना हो गई । 
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गुलनार अपने खेमें के भीतर रोटी बचा रही थी कि फिरदौस 
बड़ी उदास ओर निराश-निराश सी उसके पास आई । उसे देखते ही 
गुलनार ने हाथ की रोटी को तवे पर डालते हुए पुछा-- 

"खाना खा लिया हामिद ने=?'' 

और जवाब में फिरदोस मुह बलोर कर रह गई और गुलनार ने 
दूसरी रोटी के लिए पेड़ा तोड़ कर उसकी ओर देखते हुए पूछा == 

“क्यों आखिर बाते क्या हैं?” 

“कोई बात नहीं--?? 


“फिरदीस जैसे रोती थी--और उसकी यह दशा देखकर गुलनार ` 
से रहा न गया । और वह पेड़े को गधे हुए भाडे पर डाकर चल्हे के 
पास से उठते हुए बोली-- 

“तू तो छूहाँसी हो गई बहुना--बोल तो ? इतनी उदास क्यों है??? 


भौर जवाब में सचमुच फिरदौस, र के कंधों पर अपना सिर 
रखकर रोने लगी फ्ूट-फूट कर; सिस्क्रियों और हिचकियों के बीच-- 


ce 


इतना रोई कि गुलनार उसकी यह दशा देखकर घबरा सी गई-- 


“कहीं पागल तो नहीं हो गई । बोल तो ठुझे हआ क्या ??? 
ओर इसपर भी जब कोई उत्तर व मिला तो विवश होकर उससे 
फिरदौस को झंझोड़ डाला-- 


“बाबा बोल ना-- क्या हामिद ने पीटा है तृहझे--?१? 


“नही- 
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घड़ी कठिनाई. के बाद फिरदीस के होठों से इतना सी शब्द 
निकला 

“फिर क्या हुआ, बता ?'' गुलनार ने फिर पुछा 

“वह खाना नहीं खाता-” फिरदौस उबल पड़ी । “वह मेरी ओर 
आंख उठाकर भी नहीं देखता । बस पागलों जैसी बातें किये जाता 
हैं। उसे मेरी तनिक भी चिन्ता नहीं-'” 


“तो फिर तू ही क्‍यों मरी जाती है उस निर्मोही पर--खाक डाल 
उसपर । बड़ी आई कहीं से प्रेम पुजारिन-चल दूर हो यहाँ से -. ”” 

और यह कह कर उसने सचमुच फिरदौस को एक जोर का धक्का 
दिया और फिर रोटी बनाते में व्यस्त हो गई। वह रोटी जो सिकने 
के लिये चूएहे के भीतर रखी हुई थी इतनी देर में जलकर कोयला हो 
गई थी और उसमें से गाढ़ा-गाढ़ा घुआं निकल रहा था। 


फिरदौस बड़ी ही निराशापूर्ण स्थिति में निश्चल खड़ी हई रोटी को 
- देखती रही । आर फिर एक ठंडी सांस भर कर बोली- 

“जान बूझ कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी कोन मारता है?” 
46००7) हैँ 
गुलनार ने ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर वह जलती हुई 
रोटी को चूल्हे से बाहर निकालने लगी । 

“बहराम कहां हैं--?” उसने पुछा 

“खुदा जाने” . 

फिरदौस ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और खोधे खोये से अन्दाज में 
गुलनार पर एक उचटती सी नजर डालकर सेमे से बाहर चली 
गई । : 

गुलनार ने चुल्हे की आग पर पानी डाल कर बुझा 
दिया! फिर उसने कांसी की एक छोटी सी डलिया में तीतःचार 
रोटियाँ रखी ओ रुञ्रक्तसुकिप्र स्के/पयेn०कषो०ब्रोद्डीऽी)०ब्रिल निकाल 
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कर उठ खड़ी हुई । नाते समय डलिया उसने अपने साथ ली और हेगै 
के चारों ओर नजर डालती हुई बाहर निकल गई 

बाहर आकर उम्रने इधर-उधर देखा ओर आँख झपकते ही हामिद 
के सेमे में घुस गई । 


बाहर धप अंधेरा था और खेमे के अन्दर उससे भी अधिक तिमि- 
रता थी । भीतर की कोई चीज स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं दे रही थी। 
उसने उसी जगह खड़े होकर कहा- 

“सुबह हुई दिन चढ़ा और ढंल गया। फिर शाम के ब।द रात का 
अंधकार फैल गया किन्तु तुम अभी तक पड़े सो रहे हो । कितने मूर्ख 
हो तुम हामिद | '' 


आर यह कहकर उसने कडवे तेल का दिया और उसके पास रखी 
हुई माचिस ढूँढ़ कर सेमे में रोशनी की। आर अब खेमे के भीतर 
चारों ओर एक मतवाली सी रोशनी फैल गई। गुलनार ने देखा कि 
हामिद नीचे पुआल और फूस का बिस्तर बिछाए औंधे मुह पड़ा है। 

“तुम्हारे यह ढंग मुझे एक आँख नहीं भाते ।” गुलनार ने ततिक 
ऊब कर कहा -- 


उठो और उठकर खाना खालो ! इस मूखता को छोड़ो । मुझे 
विश्वास है कि यदि तुम्हारी यही दशा रही तो कुछ समय बाद तुम 
अवश्य ही पागल हो जाओगे ।”' 


और फिर वह हामिद के किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना 
खाना लेकर उसके समीप आई और बोली 

“गधे हो तुम निरे एकदम उल्लू । 

हामिद ने एक करवट ली और बड़ी निराशापूर्ण अवस्था में थकी: 


थकी दृष्टि से गुलनार की ओर देखने लगा । जैसे वह उससे कोई बहुत | 


बड़ी शिकायत करने ह u SER, Trust, Delhi 
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“रोना-बिसोरना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए 

हामिद [”” गुलनार बोली-- 
पु “तुम्हारी इन्हीं बातों पर सारी बस्ती तुमसे घृणा करने लगी है। 

और कोई तुम्हें घास तक नहीं डालता ।'' 

“मुझे लोगों की परवाह ही कब है गुलनार |” हामिद एक ठंडी 
सांस भर कर बोला 

“जीवन एक रोग बन गया हैं अब तो मेरे लिए।'' 

“तो मर क्यों नहीं जाते ? i 

गुलनार उकता कर बोली और हामिद उस्लेश्वद्धा भरी दृष्टि से 
देखने के प्रयत्न में कुछ बौखला सा गया ।/उसने अपनी निगाहें फशें 
पर गाड़ दीं और उसके होंठ मानों एक दूसरे से चिपक से गए । ओर 
उसकी आँखों से आँसू टपाटप गिरने लगे । गुलनार ने उसकी यह दशा 
देखी तो चिढ़कर बोली 

“मुझे रोनी सूरत वालों से सदा ही घृणा आई है। मुझे चिढ़ है 
उन लोगों से जो तुम्हारी भांति हर समय रोते ही रहते हैं। पागल 
कहीं के ।'' 

हामिद ने बड़ी विवशतापूर्ण अवस्था में गुलनार” की ओर देखा 
और गरदन झुका कर त जाने कया कुछ सोचने लगा। 

इस हालत में उसे खड़ा देखकर गुलनार को आखिर उसपर तरस 
आ गया । और वह उसे समझाते हुए बोली-- 

“तुमने अपनी यह बया हालत बना रकखी हैं हामिद खुदा के लिए 
अपनी हालत पर रहम करो ।'' 

“मेरी हालत तुम्हारी दया-दृष्टि की मोहताज है गृलनार \ 

„ आर अपनी यह बात हामिद ने कुछ इस ढंग से कही कि गुलनार 
(धक्का दिल सचमुच ही पसीज गया । और वह सहानुभूति की भावनाओं 
| के से प्रभावित होक छठे जिक्र FEnbation Trust, Delhi: 7 
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'मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं हामिद ? =-तुम" ' ` * * ° में सचे 
कहती हूँ कि तुम विल्कुल मूर्ख हो ।' 

और फिर वह वहाँ से उठकर घड़े के पास आई और प्याले में 
पानी उड़ लने लगी । 

“अच्छा तुम खाना खालो-- मुझे पता चला है कि तुमने आज 
सुबह से कुछ नहीं खाया।'” 

“गम इतने खाये हैं कि अब खाना खाने की भूख नहीं रही ।' 

बिल्कुल बच्चों की भाँति बसोर कर हामिद ने यह वाक्य पूरा 
किया । गुलनार के माथे पर बल पड़ गये । वह क्रुद्ध होकर बोली -- 

“पागलपन की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती । लो खाना खाओ ।”' 


भर वह अपने हाथ से निवाला तोड़कर हामिद के मुह में 
देने लगी । 


और गुलनार के इस अपनेपन पर हामिद का दिल बल्लियों उछ- 


लने लगा और लाख प्रयत्न करने पर भी उसकी आँखों से आँसू बह 


निकले । 
उसी समय बहराम की आवाज -गूजी | वह बाहर किसी से पूछ 
रहा था-- 
“अमारा गुलनार किधर गया ? . अम तुम सबको जान से मार 
डालेगा ।” 
एक अजौब सी विवशतापूर्ण स्थिति में हामिद की दृष्टि गुलनार 
के चेहरे पर पड़ी और गुलनार यह कहती हुई वहाँ से उठ गई -- 
“बड़ा ही शैतान का बच्चा है यह बहराम |”? 
और जाते हुए एक नजर हामिद पर डाल कर बोली-- 
“खाना खा लेना तुम | मैं फिरदौस के हाथ 'कोको' इसके बै 


भेजु गी ॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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हामिद दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा और यहाँ तक कि वह 
आँखों से ओझल हो गई । 
' ओर अभी वह लम्बे-लम्बे डिग भरती हुई खेमे की ओर जा रही 
थी कि रास्ते में उसे बहराम मिल गया । 
“ओह ! अमारा गुलनार, किधर गया था तुम--?'' 
और यह कह कर उसने गुलनार का हाथ अपने हाथ में थाम 
लिया-- हु 
“अस तुम को कब से ढूढ़ रहा है--'' 
और फिर वह शांंकापूर्ण दृष्टि से हामिद के खेमे की ओर देख कर 
बोला 
“तुम उस शैतान के सेमे में गया था--? कया करने गया था तुम 
उस शैतान के पास ? अम उसका खून कर देगा ।” 
और यह कह कर वह गुलनार के हाथ को छोड़ते हुए हामिद के 
खेमे की ओर लपका-- 
“पाजी हराम जादा~=सुअर का बच्चा--!'' ' - 
और गुलनार उसके पीछे भागी । 
“बहराम | बहराम ! कहीं पागल तो नहीं हो गये तुम ? वह 
बेचारा तो आप ही मर रहा है--'' 
और उसने तेजी से आगे बढ़कर बहराम का रास्ता रोक लिया-- 


“।हुट जाओ तुम गुलनार, कसम है खुदा को--अम कसम खाता 
है- छः है 

और उसने गुलनार को अपने रास्ते से हटाना चाहा | बस्ती पर 
मौत की सी खामोशी छा गई | बूढ़े, जवान, बालक, स्त्रियां सभी 
भयभीत हो गये थे । अचानक फिरदीस भागती हुई आई और बहुराम्‌ 
के चरणों से लिपट भtped by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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“सरदार आपको खुदा-रसूल की सोगंध, गुस्सा भुला दीजिये। 
आप मेरे खून से अपने क्रोध की आग बुझा सकते हैं । में उसके बदले 
अपनी जान देने को तैयार हू.। आप उसे माफ कर दीजिये, बह 
बिल्कुल निर्दोष है |” 

“तो क्या एक-एक तीर से वह दो दो शिकार करता है उल्ळू का 
पट्टा--? ”” बहराम ने अपने होंठ चबा डाले-- 

“वह कुत्ते का बच्चा बड़ा भाग्यवान है, भम उसे अवश्य जान से 
मार डालेगा-- 

“बकवास बन्द करो बहराम ।” गुलनार कद्ध होकर बोली-- 

“शर्म नहीं आती तुम्हें--? 

“चलो अपने खेमे में, नहीं तो मुझ से बुरा कोई न होगा--' 

और न जाने क कर बात थी कि बहराम ऐसा निर्दयी. व्यक्ति भी 
गुलनार के सामने अधिक देर न टिक सका और चुपचाप यह कहता 
हुआ वहाँ से खिसक गया-- 

“खबरदार | -जो आज से तुम उसके खेमे में गया--'” 

सारी बस्ती को जान में जान आ गई । ऐसा प्रतीत होता था जैसे 
कोई बहुत बड़ी बला सिर से टल गई हो । कोई भयंकर तूफान आते- 
आते रुक गया हो । जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान टल गया हो । 


| @ 
\ 


खुलदाबाद, हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी रियासत थी और इस | 
रियासत की वाधिक आय दो-ढाई करोड़ रुपये से किसी तरह कम न 
थी। रियासत के महाराजा रफोकल्ला खा का सुहु अफगानिस्तात 


arayu ie undation 
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के शाही परिवार से था। उनके परदादा मुगलों के राज्यकाल में 
सेनापति थे भौर इसी पद से उन्नति करके वह इस रियासत के 
महाराजा बन गये थे । 


आर उनके बाद इस परिवार में जितने भी महाराजा गुजरे वह 
बड़े बुद्धिमान, विवेकशील और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी रियासत 
को खुशहाल बनाने के लिए जी जान से काम किया और सदा हीं इस 
वात के लिए प्रयत्नशील रहे कि प्रजा शान्ति भोर खुशहाली का जीवन 
बिताये । रियासत की आय में वृद्धि हो और उसे सशक्त और दृढ़ 
बनाया जाये । कृषिक क्षेत्र में उन्नति हो और ऐसी-ऐसी चीजों की 
काशत की जाये जिन से रियासत ओर उसके वासियों को लाभ पहुंचे । 


और यही कारग था कि रियासत में गेहू की उपज में आइचये- 
वृद्धि हुई थी । और यहाँ का तम्बाकू सारे देश में प्रसिद्ध हो गया था। 
जंगल से बढ़िया किस्म की लकड़ियाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होती 
थी । रियासत में कपड़े की चार मिलें थीं । एक कार्ड बोर्ड फैक्टरी 
थी । स्कूल, हाई स्कूल और कालेज थे । 


इस प्रकार यह रियासत हिन्दुस्तान को उन्नतिशील रियासतों में 
से एक थी और हर दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। 


और इस रियासत के इतिहासे में यह पहला अवसर था कि 
उसका कर्ता-धर्ता कोई पुरुष नहीं था बल्कि एक समझदार स्त्री इस 


गही पर विराजमान थी । 

महाराजा हबीबुल्ला की मृत्यु के बाद क्योंकि उनके कोई लड़का 
नहीं था इसलिए रिवाज के अनुसार उनकी सब से बड़ी बेटी सुरया बेगम 
को हकूमत की बागडोर सौंप दी गई थी। सुरया बेगम पढ़ो लिखी 
और समझदार महिला थीं । उन्होंने स्त्री होने के बावजूद भी रियासत 
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दी । इसके विपरीत उन्होंने कई तरह के सुधार किये और कई ऐसे 
साधन जुटाये जो स्टेट की आय में वृद्धि का कारण बने। इनके 
शासनकाल में रियासत का विकास आश्चर्यजनक तौर पर हुआ । 

इन्हीं के युग में नारी-शिक्षा का रिवाज आम हुआ । एक की 
जगह दो कालेज खोले गये। और लड़कियों के लिए थाधुनिक तरीके 
से उचित साधन इख्तियार किये गये । 

दो नई मिलें खुलीं । शुगर फैक्टरी के कारोबार को उन्नति दी 
गई । और गन्ने की उपज पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। 
बढ़िया किस्म को शकर के लिए बाहर से विशेषज्ञ बुलाये गये । 

सुरया बेगम खुद भी पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। 
और उस समय केवल उनकी तीन सन्‍्तानें थीं । एक बेटी सब से बड़ी 
थी जिसका नाम था शोकतजहाँ बेगम | उनकी शादी उन्हीं की इच्छा 
के अनुसार अफगानिस्तान के एक प्रतिष्ठित घराने में नजीबुल्ला नाम 
के एक व्यक्ति से हुई थी, जिनका सम्बन्ध खास अफगानिस्तान के शाही 
परिवार से था । उनके पति शाह अफगानिस्तान के सगे भानजे थे । 


शादी के बीस साल बाद सुरया वेगम विधवा हो गई थी। बड़ी 
सुपुत्री शौकत जहाँ वेगम के बाद एक लड़का था शुएबुल्लाह खाँ और 
फिर एक ओर बेटी थी इफफतजहाँ बेगम । 


` शुएबुल्लाह खाँ को उम्र उस वक्त बीस साल की थी। और वह 
लन्दन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे शुएवुल्लाह खाँ बड़े विवेकशील 
और बुद्धिमान व्यक्ति थे। भौर उनकी गिनती कालेज के गिने-चुने 
होशियार विद्यार्थियों में होती थी । 


और वही अपनी माता जी के बाद इतनी बड़ी रियासत के होने 
वाले महाराजा थे । 


इंगलैड में Fe बारह वष व्यतीत करने के बाद अर पूरे योरुप, 
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अमेरिका, रूस, चीन, जापान और एशिया के सारे देशों में घूम कर 
वह अभी तीन चार महीने हुए वापस हिन्दुस्तान लौटे थे । 

आर अव वह अपनी रियासत में पूरी तरह व्यस्त हो गये थे । वह 
अपनी रियासत के हर विभाग को आधुनिक ढंग से चलाने का प्रयत्न 
कर रहे थे । उनकी इच्छा थी कि उनकी रियासत योरुप की सुसभ्य 
और प्रगतिशील रियासतों से लज्जा न खा सके । 

और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी माता महारानी सुरैया- 
जाह वेगम के सहयोग से कृषिक विभाग की ओर अपना ध्यान प्रवृत्त 
किया । इस काम के लिए उन्होंने योर्प और अमेरिका से खेती-बाडो 
में काम आने वाली नई-नई मशीनें मंगवाई थीं । वह जनता कों शीघ्र 
से शीघ्र इन . मशीनों के प्रयोग से परिचित करा देना चाहते थे। 
महारानी जी अपने बेटे के इस स्वभाव को देखकर फूली न समाती थीं, 
और {दिल खोलकर खजाने का रुपया इन कामों पर खचं कर रहीं थीं । 
प्रति दिन नये-नये बजट मंजूर किए जा रहे थे । 

राजकुमार शुएबुल्लाह खाँ की आयु इस समय चौबीस-पच्चीस वर्ष 
से अधिक न थी। और अभीतक उनका विवाह नहीं हुआ था । कई 
वार इस सम्बन्ध में बातचीत निकली भी, परन्तु राजकुमार की राज- 
नैतिक व्यस्तता ने उन्हें इस विषय में सोचने का अवसर ही न दिया । 

रियासत शाहाबाद के महाराजा की यह इच्छा थी कि उनकी इक- 
लौती बेटी फरु खजहाँ की शादी शुएबुल्लाह्‌ खाँ से हो जाये । महारानी 
सुरेया जाह वेगम को भी यह रिश्ता पसन्द था। वह फरु खजहाँ को 
बहुत चाहती थीं, और हर दृष्टिकोण से उन्हें बहुत पसन्द करतो थीं । 

फरु खजहाँ वेग एक अति सुन्दर और रूपवती युवती होने के साथ- 
साथ सुसंभ्य, शिक्षित और गुणवान स्त्री थो और बम्बई जैसे शहर में 
रहकर उन्होंने एम० ए० की डिग्री फस्ट कलाव में हासिल की थी । 
आरे कई बार यो एए के!बके- बेबे णोप! छ९'्चुकी्थी | 


३४ जब मुहब्बत जागतो है 


शाहावाद के महाराजा और खुलदाबाद के शाही परिवार में बड़ा 
पुराना मेल-जोल और आपसदारी का सम्बन्ध था । 

कई बार शादी की बात चली, लेकिन गुएबुल्ला ने हर बार बड़ी 
चतुरता से मामले को खटाई में डाल दिया । उन्हें शादी के विषय में 
शोचने का अवकाश ही कहाँ था । 

और कल गुलनार की जिस खूबसूरत नौजवान से बावचीत हुई 
थी वह यही शुएबुल्लाह खाँ थे । उन्हीं की फिटन को दलदल में फॅस 
जाने की दुघंटना पेश आई थी । उन्होंने वापस आते ही यह आदेशपत्र 
जारी कर दिया कि पहाड़ी क्षेत्र में ठहरे हुए खानाबदोश लोगों को 
कभी तंग न किया जाये । उन्हें वहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं 
है । रियासत भर में उनके आदेश को आइचये के साथ सुना गया । 
इंसपेक्टर जनरल पुलिस ने डिप्टी इ सपेकटर से तुरंत इस आदेश्च का 
पालन करने की हिदायत की और कहा कि आगे से खानाबदोशों को 

हां से निकलने के लिए विवश न किया जाए । वह जब तक चाहें 

वहां रहें और जब उनका जी चाहे वहां से चले जायें । 

बात वास्तव में यह थी कि शुएवुल्लाह खाँ के दिन में गुलनार की 
सुन्दरता और उसके रंग-रूप ने एक हलकी सी वेदना उत्पन्न कर दो 
थी । और वह नौजवान जो इज्भलेंड जैसी रोमाण्टिक धरती पर बरसों 
रहने के बाद भी किस्री सुन्दरी पर दिल न रिझ्ञा सका था, जिसने 
पेरिस, स्विटजरलैण्ड, रोम और बिन में, अनगिनत लड़कियों को 
बहुत करीब से देख चुका था। संसार भर का नारी सौन्दर्यं उसके 
आँखों से गुजर चुका था । जिसने दुनियाँ की ऊंची से ऊ ची सोसाइ- 
टियां वरती थीं किन्तु आज अपने ही देश और अपनी ही रियासत की 
एक खानाबदोश लड़की से प्रभावित हो गया था। वह आँखें जो 
काहिरा के कहवा खानों, पेरिस के डांसघरों, रोम के क्लबों और 


स्विटजरलंण्ड की झीलों की सुन्दरता से भी चकाचौंध न हुई थीं, यहां 
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&<_५ इस पहाड़ी इलाके की एक साधारण सी छोकरी के सांमने चौंधिया 
।/ गई । 
और यहां उस लड़की को देखकर जिसके दिल में एक अनजानी 
सी हलचल पैदा हो गई थी--एक ऐसी कामना उत्तेजित हो गई थी 
¬ जो अबतक न जाने किस जगह मुह छुपाए हुए थी। और अपने इस 
परिवतंन पर, अपनी इस दशा को देखकर गुएधुल्ला खाँ को खुद भी 
आइचर्य था । भौर उनको ये उलझनें उन्हें कुछ सोचने पर विवश कर 
रही थीं । 
रात भर शुएबुल्लाह खाँ के हृदय में गुलनार की कल्4ना अंगड़ा- 
इयां लेती रही । और वह सोचते रहे कि वह ऐसा कौन सा जादू था 
इस लड़की के पास, जिसने उसे उतावला कर दिया था । रात में कई 
बार उसने गुलनार को सपने में देखा, और वह सोते-सोते चौंक उठा । 
“जमीन खुदा की है, किसी के बाप की नहीं है ।”” 
बार-बार ये शब्द उसके दिमाग में गू'जते रहे । 
और वह गूलनार की इस सरलता और साहस पर एक अनजानी 
अपनापन अपने अंदर महसूस करने लगे। 
बार-बार उन्हें यों महसूस होता था जैसे गुलनार की मधुभरी 
आँखें उनकी आत्मा के अन्दर चुवती चली जा रही हैं। बार-बार 
उसकी कल्पना में गुलनार का चेहरा और उसकी जादू भरी जवानी 
अंगड़ाइयां लेती रही और वह तड़प-तड़प गये, बेचैन से हो उठे । 
और अपने जीवन की समस्त रातों में यह पहली रात थी-जो 
उन्होंते इस दुर्दशा में बसर की । वह इस आश्चर्यजनक स्थिति की 
आशंका भूल कर शी न कर सकते थे । वह एकबार भी इस सत्य को 
वास्तविक रूप में न देख सके थे कि- मानव जीवन में कुछ रातें ऐसी 


हैं, जब इ एक नामालम सी वेदन श्‌ 
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जाता है | जब वियोग की पीड़ा में ग्रस्त होकर आँखें आकाश के तारे 
गिनने पर विवश हो जाती हैं। अब जब आप ही आप दिल तड़पता 
और आहें भरता है भौर जब इसानकोन जाने वयों ऐसा लगैने 
लगता है कि उसके कलेजे में आग सी लग रही है | एक ऐसी आग जो 
पीड़ाजनक भी है और सुखदायक भी । और वहू न जाने किस वेदना 
से प्रभावित होकर अपने दिल को थाम-थाम कर रह जाता था । और 
इस हालत में उसकी आँखों से निकलता हुआ गर्म-गर्म आँसुओं का 
तूफान भी इस आग को न बुझा सकता था । 
जब किसी को अपने कलेजे से भीच लेने को जी चाहता है। जब 
ह इच्छा होती है कि अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को किसी 
और की आत्मा में और अस्तित्व में शामिल कर दिया जावे। जब 
इच्छाए' यह विवश करती हैं कि किसी के सुन्दर चेहरे को अपनी 
आँखों भें समेट और उठाकर अपनी आत्मा के आवरणों में निहित 
कर लो । 


और आज एक ऐसा ही समय शुएवुल्लाह के जीवन में न जाने. 
किस चोर दरवाजे से घुस आया था और उसका दिमाग अपने इस 
परिवतंन पर बुरी प्रकार विस्मित था । उसके विचार दूर वादियों में 
भटक रहे थे । 

और आज सुबह जब वह एक पल को सोए बिना अपने बिस्तर 
से उछे तो उनकी दुनिया ही बदली थी । वह अपने उन तमाम 
विचारों को जो रात भर उनके मस्तिष्क पर मेंडलाते रहे थे,आन की 
आन में झटक देना चाहते थे किन्तु वह ऐसा त कर सके | उनका हर 
प्रयत्न अकारत गया । और वह किसी नये फंसे शिकार की भाँति 
फड़फड़ाने लगे । तड़पते और तिलमिलाते रहे- 

सुबह नहा धोकर वइ अपने महल के सुसज्जित डाइ गरूम में बैठे 
थे । काग़॒जों की फाइलें उनके सामने बिखरी पड़ीं थीं। इसी समय 
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उनका एक सेवक हाथ जोड़े और निगाहें नीची किये उनके सामने 
आ खड़ा हुआ और जमीन पर झुक कर सलाम करते हुए बोल? 

“सरकार | ऑनरेब्लि तिरलोक बिहारी जी तशरीफ लागे है 
और मुलाकात की इजाजत चाहत्ते 

र |?! 

शुऐव ने जैसे किसी गहरी सोच के बाद कहा— 

“तुम हमारे सेक्रेटरी को हमारे पास भेज दो ।'” 

और फिर तुरन्त ही उन्होंने अपने सोफे के पास लटकी हुई रेशमी 
डोरी के निचले भाग को दबाया और मलाजिम उलटे पाँव वापस 
चला गया । 

“सरकारे-आली - 

प्राइवेट सेक्रेटरी हाजिर हुआ -- 

“तिर्लोक बिहारी हम से मिलना चाहते हैं-- और अख्तर सईद 
खाँ साहब, लाला रामचरण लाल और मिस्टर जै भी मुलाकात के 
लिए इच्छुक 

“मगर आज हम किसी से मिलना नहीं चाहते न जाने क्या 
बात है कि हमारा दिल भाज किसी बात को नहीं चाहता ।” 

“लाला रामचरण लाल सप्लाई के सम्बन्ध में जनाब से कोई 
जरूरी परामर्श करना चाहते हैं ।”” 

प्राइवेट सेक्रेटरी ने डरते-डरते कहा-- 

“और अछझतर सईद खाँ साहब रियासत के खाद-सम्बन्धी विषय 

पर आप से वार्तालाप करेंगे |” 

/ परन्तु इस समय हम किसी से बात नहीं कर सकते -- कह जो 
दिया हमने - 


“बहुत अच्छा हजर 
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प्राइवेट सेक्रेटरी ने आदरपूर्वक सिर झुका लिया । 

और अभी वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि शुएब ने उसे रोका- 

“कौन-कौन मिलना चाहता है - ?'' 

और सेक्रटरी ने फिर नाम गिनाये -- 

“लाला रामचरण लाल और ऑनरेबिल अख्तर सईद--' 

कि शुएब ने उप्तकी बात फिर काटी-- 

“तुम मिस्टर जै को हमारे पास भेज सकते हो । दो-चार मिनट 
हम उन्हें दे सकते हैं बाकी लोगों से हम किसी और समय मुलाकात 
करेंगे ।'” 

“।स॒रकारे-आली «--'' 

और थोडी देर के बाद रेशमी परदों में एक हलको सी कम्पन हुई ' 
और मिस्टर शै अन्दर दाखिल हुए । 

“गुड मारनिग मिस्टर हो |” 

शुएब ने अपनी जगह से हरकत किये बिना मिस्टर शै मिलाने के 
लिए अपना हाथ बढ़ाया--/! 

“How did you enjoy your dream your 
Highnes5?”” (हजूर आपने रात कैसे बसर की ? ) 

मिस्टर शै ने हाथ मिलाते हुए पूछा -=- 

“First time in my life Mr. Shey I have seen | 
strange dreams, strange but sweet and love- 
able.” 

(मिस्टर शै ! जीवन में पहली बार मैंने आश्चर्यजनक और * 
विस्मयपूर्ण सपने देखे हैं | ऐसे सपने जो मीठे भी थे और प्यारे भी-) 

'( | ” मिस्टर जै ने नर्मं मखमली सोफे पर धंसते हुए कहा- 


‘Jt’s a lovely news.” 
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“Tam sorry Mr. Shey.” शुएब ने कहा- “मैं इस 
वक्त आप से बात न कर सकूगा ।'' 

“Dose'nt matter your Highness.’ मिस्टर शै ने 
दिनम्रता के साय कहा- "May | take leave your 
High०९55.' (हजूर वया अब मुझे इजाजत है) 

ओर फिर मिस्टर शै हाथ मिलाकर विदा हो गये । और शुएब ने 
सेक्रटरी से कहा - 

“हमारा दिल इस वक्त बहुत घवरा रहा है। शीघ्र ही शिकार 
को जावे का प्रबन्ध करो |” 

“बहुत अच्छा सरकार | '' 

“परन्तु देखो-- | ” शुएब ने आदेश दिया-- “हम शिकार को 
तनहा जायेंगे । अभी ओर इसो समय-- R९५ Fि¡r€ को अस्तबल 
से बाहर आने का आदेश दो ।'' 

“बहुत अच्छा सरकार |'' 


सेक्रटरी बाहर चला गया और शुएब शिकार का लिबास पहने 
के लिए अपने प्राइवेट डे सरूम में चले गये । 


बरसात का मौसम ओर पहाड़ी स्थान । वातावरण धुलकर बिखर 
गयौ था । वृक्षों के पत्ते पानी में नहाये हुए थे। ऊदी-ऊदी घटाए: 
चारों ओर छा गई थीं । धरती का चप्पा-चप्पा निखर आया था। 


बागों में कोयळें कक रहीं थीं । पपीहे की “पी कहाँ” दिलों में हूक 
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बनकर समाई जा रही थी । मोर हरे-भरे जंगलों में झूम-शूम कर नाच 
रहे थे । आमों के बागों में रंग-बिरंगे आम डालियों पर लटक रहे थे । 
झीलों पर मुर्गाबियाँ मंडला रहीं थीं और आकाश में कागों की लम्बी 
कतारें देखकर दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी। घने जंगलों में 
सांभर, नीले, चीते, और बारह-सिंघे सरमस्तियाँ दिखा रहे थे। 


और जंगल के इसी सुखद वातावरण में गुलनार बहारों को देवी 
बनी चारों ओर अठखेलियाँ करती फिर रही थी। उसने अपनी 
बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया था । और अब अपना लहंगा 
ऊपर उठाये इधर उधर नाचती फिर रही थी । कभी इस टेहनी को 
झुकाती और कभी उस टेहनी पर झूलती । कभी इस टीले पर खड़ी 
होकर इठलाती और कभी उस चट्टान पर छलाँगें लगाती । 

ह एक आजाद पंछी की भांति इधर-उधर उड़ती फिर रही थी । 
भौर फिर थोड़ी देर बाद उसे न जाने क्या सूझी कि वह मस्त होकर 
आप ही आप नाचने लगी । 

पास ही एक मोर नाचने में मगन था । गुलनार की आहट पाकर 
उसके नाच में बाधा पड़ गई और वह वेजुबान पंछी गुलनार के थिरकते 
हुए चरणों को विस्मित होकर देखने लगा । 

शुएब की उपस्थिति से गुलनार असूचित थी। वह इस जगह 
बहुत पहले पहुंच चुका था और झाड़ियों की ओट लेकर उसने 
गुलनार के न जाने कितने चित्र खींच डाले थे। उनका घोड़ा 
Retty Fire पहाड़ी के दामन में खड़ा था और वह छुप-छुप गुलनार 
की हर-हर अदा को देख रहे थे । और यह समझ रहे थे कि आज 
उन्हें दुनिया की सब से बड़ी दौलत मिल गई हैं। जीवन का सबसे 
बड़ा उद्देश्य उनके सामने आ गया है। आज उनका दिल दुनियां की 
सबसे बड़ी प्रसन्नता पर फूला न समा रहा था । वह खुश था और 
मचल रहा था और झम-झूम कर कह रहा था कि देख यह है जीवन 
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का सही रास्ता--यह है मानवता की आखिरी मंजिल और यह है 
जीवन का वह उद्देक्य जिसके बिना दुनिया अधूरी है। और जिसके 
बिना संसार की हर खुशी व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ--] 

गुलनार के चित्र उतार लेने के बाद शुएब ने अपनी बन्दूक 
संभाली और एक चकोर पर फायर किया । 

बन्दूक की ध्वनि वायुमंडल की छाती को चीरती हुई दुर पहाड़ों 
में जाकर डूब गई । और अपने शिकार को उठाने के लिए शुएबुल्लाह 
तेजी से भागे । वह झाड़ियों और वृक्षों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे 
थे । अचानक उन्हें गुलनार दिखाई दी जो उनके शिकार को अपनी 
बाँहों में लिए रो रही थी । 

उनके पैर आप ही आप ठिठक कर रह गये। और उन्होंने 
ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा और अभी वह उस जगह आकर रुके ही 
थे कि एकाएक गुलनार ने उन्हे घूर कर देखा । शुएवुल्लाह के हाथ में 
बन्दूक देख कर वह आपे से बाहर हो गई ओर वह एक भुखो शेरनी 
की भांति उनपर झपटी । 

“बहुत बड़ा शिकारी बनता है, आँखें फूट गई हैं क्या? उल्लू 
कहीं का | बड़ा आया नवाब का बच्चा ! देख जरा आँख खोल कर 
देख और जवाब दे कि इस बेजुबान ने तेरा क्या बिगाड़ा था |” 

गुलनार आपे से बाहर हुई जा रही थी। वह दाँत पीस कर 
बोली 


“जी चाहता है कि तेरा मुह नोंच लू. । खून कर दू तेख-- 
बोल, जवाव दे, मेरे इस बेजुब।न रेनू ने तेरा क्या बिगाड़ा था । 
कौन सी लात मारी थी तेरे सीने पर । बोलता क्यों नहीं, चुप-चाप 
खड़ा-खड़ा मुझे कया घूर रहा है ।” 

और यह कह कर गुलनार फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी 


बकरी का छोटा सा बच्चा जिसे वह अपनी जान से.ज्यादा प्यार करती 
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थी । उसकी गोद में दम तोड़ चुका था । और उसके युख॑-सुखं खून से 
गुलनार के कपड़े लाल हो गये थे । 

“मुझे दुख है-” शुएब चिन्तित होकर बोला-- "विश्‍वास करो 
कि मैंने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया-'' 

और फिर शुएब ने बन्दूक एक ओर फेंक दी । और उन्होंने आगे 
बढ़ कर बकरी के इस बच्चे को गुलनार की गोद से अपनी गोद में 
ले लिया । 

“मुझे धोखा हो गया~- अकस्मात ही यह उच्चा मेरी बन्दूक कै 
सामने आ गथा । मैं तुम से विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ कर क्षमा याचना 
करता हूँ-' 

और फिर वह बकरी के बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए 
बोले -- 

“तुम इसकी कीमत ले सकती हो मुझ से--' 

और यह कह कर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 
एक पर्स निकाल कर उसे गुलनार की ओर बढ़ाते हुए बोले 

“यह मेरी बहुत बड़ी भूल का छोटा सा जुर्माना है और यदि तुम 
चाहो तो इसके साथ मुझे कोई और दण्ड भी दे सकती हो।' 

“लेकिन इस तरह भैरा रेनु वापस नहीं मिल सकता ।'' 

गुलनार ने उनके हाथ से पसं छीन कर दूर फेंक दिया और 
विकलताषुर्वक रोने लगी । 

“हाय अल्लाह मेरा रेनु ! कैसे वापस मिलेगा मुझे--?'' 

“इतनी ज्यादा चिन्ता न करो--” शुएब ने गुलन।र को समझा 
चाहा--समझ लो कि बेचारे रेनु की मौत आ गई थी ओर मौत रे 
किसे छुटकारा है भला--?”' 


“बकवास बन्द करो-- 
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गुलनार जौर से और शुएव सच-मुच उसके आगे हाथ जोड़ने 
लगा-- 

“माफ कर दो मुझे-- तुम्हें तुम्हारे रेनु की सौगंध | तुम्हारे 
रोने से मेरा दिल हिलता है। सच-मुच मुझ से बड़ा अन्याय हुआ 
किन्तु विश्वास करो कि बिल्कुल अनजाने में । मुझे खेद है कि मेरी 
एक भूल के कारण तुम्हारे मन को ठेस लगी ।”! जो 

“अच्छा-- गुलनार एक ठंडी सांस भर कर बोली-- समय को 
टाल कौन सकता है । होनी तो होकर ही रहती ह|? 


8 


“तुमने मुझे दोबारा जीवन दाम किया है--” शुएव ने खुश होकर 
कहा-- “मैं तुम्हारी इस दया को जीवन भर न भूलूगा ।”! 

गुलनार चुप रही । शुएब फिर वोले-- 

“खुदा की कसम ! तुम मुझ से जुर्माना लेलो। यह मुझ पर 
दूसरा एहसान होगा--'' 

“जान कर तो तुमने मेरे रेनु को नहीं मारा ना--?? गुलनार ने 
बड़ी सरलता से प्रश्न किया-- 

“कसम खुदा की नहीं--'/ 


“अच्छा तो फिर मैं ने तुम्हें दिल से माफ किया- अनजाने में 
चूक हो णाये तो उसपर तावान नहीं बिठाया जाता”? 

“फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम इसकी कीमत लेलो” 

“क्या तुम्हारे पास बहुत रुपया है ?'? £ 

“यही समझ लो?” 

“तो कया तुम मुझे दान देमा चाहते हो- ?' गुलनार बोली 
“क्या खैरात निकाल रहे हो इस रुपये की ?'' 

“इसे दान या खैरात मत समझो ।” शुएब ने विनम्रता से कहा- 


“तुम इसे एक इनाम समझ सकती एक उपहार एक भेंट |” ° 
शु Boi by ह ती हो: एक पहा KT 
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“इनाम बड़ों के लिए होता है। हम तो निर्धन और छोटे 
लोग हैं ।'' 

“यह कहकर मेरा दिल न तोड़ो- ' शुएब ने निराशापूर्ण स्वर 
में कहा । | 

“तुम्हें क्या पता कि कितना बड़ा धन हो तुम ?” 

“मैं धन नहीं, एक साधारण सी लड़की हूँ-- गुलनार ! 

“बड़ी भोली हो तुम !” शुएब के होठों पर मूस्कराहट खेल गई। 

“बड़ा प्यारा है नाम तुम्हारा - गुलचार ।” 

गुलनार का नाम निकलते ही शुएब ते प्यार से अपने होठों को 
चूम लिया । 

“रहती कहाँ हो तुम ?”' 

“उस जगह | उधर पहाड़ी के दामन में “ गुलनार ने शुएब के 
पास आकर उ'गली का संकेत करते हुए बताया । 

“क्या तुम प्रतिदिन यहाँ आती हो ?” 

“हाँ ! बकरियाँ चराने, लकड़ियाँ चुनने । काम जो करना होता | 
हे। हम कोई नवाब तो हैं नहीं, जो बैठे-बिठाये खाने को मिल 
जाया करे।' 

“तो क्या तुम यहां के नवाब को बहुत बुरा आदमी समझती हो?' 

“नवाब लोग तो ऐसे होते ही हैं-- निर्दयी, चरित्रहीन भौर 
अत्याचारी ।”' 

“मगर यहां का नवाब तो ऐसा नहीं | '' 

“क्यों नहीं ?”' गुलनार मुं ह बिगाइकर बोली 

“यदि ऐसा न होता तो काहे को उसके सिपाही हमें सतामे को 
आया करते ?' 

“क्या वे फिर आये थे ?' शुएब ने विस्मित होकर पूछा । 

“आज नहीं आए तो कया हुआ ? कल फिर आ जायेंगे। 


देख लेना !” 
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“नहीं वे अब नहीं आयेंगे ।”” 

“तुम्हें कसे पता ?”” 
« “हम जानते हैं ।” शुएब ने गुलनार को विश्वास दिलाते 
हुए कहा । 

“अब वे बिलकुल नहीं आयेंगे ।”” 

“सच |” गुलनार का चेहरा मारे प्रसन्नता के सुख हो गया 

“विश्वास करो ।” शुएव ने दृढ़ स्वर में कहा । 

“अच्छा तो लाओ हाथ ! ” सहसा गुलनार के मुह से निकला । 
और शुएव ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया । 

“तो अब नवाब के सिपाही हमें परेशान करने नहीं आयेंगे ।”” 
गुलनार ने एकबार फिर पूछा । 


और गृलनार की इस बात का शुएव से कोई उत्तर न दिया गया। 
वह गुलनार के सुन्दर और गर्मनगर्म हाथों के संघर्ष से गुम से हो गये 
थे । उनकै जीवन में एक ऐसा तूफान आ गया था जो उन्हें न जाने 
किस ओर बहाये लिए जा रहा था। उनका सारा शरीर पसीने से 
सराबोर हो गया और वे कुछ घबरा से गये । उनके सांस की गति 
तेज हो गई । और वह भावनाग्रस्त होकर भौचवका से होकर 
रह गये । 

“नहीं गृलनार | वे सिपाही अब कभी न आयेंगे, तुम्हारी 
ओर ।?” शुएव प्यार भरी आँखों से गुलनार की ओर देखते हुए बोले- 
और यह कहते-कहते उनकी आवाज भर्रा गई। और आंखों से आँसू 
छलक आये । 

“गुलनार | ” प्यार भरे स्वर में उन्होंते: कहा-- 

“वचन दो कि तुम यहाँ रोज आया करोगी ।'' 

जी | ” 


एलनार यह यु र कुछ छा, ह। गई उम्र डि। कक्षे “जी 
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का शब्द निकला । जैसे वह पूछना चाहती हो कि आखिर तुम चाहते 
क्या हो? मैं क्यों आया करू रोज यहां ? क्यों ? -- क्‍यों ? 
आखिर कोई कारण ? 

“लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ ?” 

गुलनार ने अपना हाथ शुएव के हाथ से छुड़ा लिया और वह कुछ 
परेशान सी हो गई । उसका धिहरा लाल हो गया और उसके माथे पर 
पसीने की मोटी-मोटी बूंदें थरथराने लगीं । 

और उसकी इस दशा को देखकर शुएब की हिम्मत और बढ़ मई। 
उनके कानों में न जाने कहां से एक अजीब सी आवाज गूजने लगी, 
जैसे कोई कह रहा है - 

“किनारा मिल गया तुम्हें-- भटके हुए राही की मंजिल मही है ” 

Rett fire जोर से हिनहिनाया और गुलनार जैसे नींद से 
चौंक पड़ी । वह एक पल ठहरे ब्रिना एक हिरनी की भांति छलाँगे 
भरती हुई वहाँ शै चली गई । और दूर जाकर झाड़ियों की ओट में 
गुम हो गई। | 

और शुएब की नजरें जंगल में दूर तक उसका पीछा करती रहीं । 


“कसम है खुदा का, हमें वह दुनिया की हर चीज से प्यारा है-” 

“मैं उनकी, एक मुस्कान पर सारी दुनिया न्यौछावर कर सकता 
होस्ट 

“गुलनार हमारा जीवन है 

“हमारा हर सांस उनकी मादों के सहारे आबाद है ।” 


“कितना प्यारा है गुलनार ।” हमीद ने आंखे बंद कर ली | 
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“काश वह मेरा होता” 

“मगर सरकार” रशीद बोला-- 

“अगर उसने सुन लिया तो जिंदा खाल खींच लेगा ।'' 

“गुलनार सरदार से घृणा करता है--.? 

“मगर वह तो प्रेम करता है उससे--.”” 

“वह उसकी सूरत से घृणा करती है--”” 

“उसे तो उसकी सूरत पर प्यार आता है--'” 

“तुम जानो हो मित्रो--”” सीदू पीछे से आकर बोला, थे लोग 
चौक पडे-“सरदार तुम सबकी खाल खींच कर उसमें भसा भर 
देगा ।?? न 

“फिर हम क्या करें सीदू-??? 

“इलाज-.! 

“इलाज--? ” सव एक जुबान होकर बोले--“कैसा इलाज ? 
किसका इलाज सीदू--? ” 

“अपने पागलपन का और किस बात का-'' 

“सौदू आंखें मटका कर बोला--“जब रोग भयंकर हो जाये तो 
इलाज आवश्यक होता है ।?? 

“तुम अच्छे मित्र हो हमारे--?”? सईद बोला-- 

“हम मरे जा रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है--?? 

“अच्छा--?? सीदू ने हाथ से संकेत किया 

“इधर आओ--मिल जुल कर कोई उपाय सोचें”? 

“और वे सब उसके आस-पास इकट्ठ हो गये। थोडी देर चग रहने 
के बाद सीदू बोला-- 

“मार दिया-मार क्पि-मार दिया यारो, लाओ हाथ मिलाओ-?' 
सव दोस्तों ने उत्साहपूर्वक हाथ मिलाये- 
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“कमा तरकीब समझ में आई सीदू-??? 

सब मित्रों के दिल एक साथ धडक रहे थे । 

सीदू सिर खुजाते हुए बोला-- 

“तुम सब मुर्गा बन जाओ--! 

“मुर्गा बन जाओ--! ” सब के मुह खुले के खुले रह गये । 

“यह क्या मजाक है ? 

रशीद आह भर कर बोला-- 

“किसी की जान गई तुम्हरी मस्खरी ठहरी--! 

“मस्ख़री नहीं वे--” सीदू गम्भीर हो गया । 

“मैं सच कह रहा ह--! 

“क्या सच कह रहे हो-” हमीद चिढ़ गया । 

“यही कि तुम सबके सब मुर्गा बन जाओ” 

“हम मुगियों के प्रेमी थोड़ा ही हैं ।” अजीज झल्ला कर बोला-- 
“फिर मुर्गा बन कर हासिल क्या होगा--! * 
“गधो हो तुम सब के सब--”” सीदू गरज कर बोला-- 

“'नासमझ कहीं के-- 

और फिर वह रहस्यास्पद ढंग से कानाफूसी करने लगा-- 


“अरे यारो ! जब तुम टांगों के बीच से हाथ निकाल कर अपने- 
अपने कान पकड़ोगे और इसी तरह्‌ झुके खडे रहोगे तो ऐसा कौन सा 
निर्मोही है जिसे तुम पर दया न आयेगी ?-------और फिर अपनी 
गुलनार का मन तो फूल की भाति कोमल है । कितनी सीधी-साधी 
और भोली-भाली है वह?” Ee 

और उसने ये अन्तिम शब्द बहुत चबा-चबा कर कहे जैसे वह स्वयं 
भी गुलनार से प्रेम करता हो और उस पर जान देने को तैयार हो- 


“बात तो कुछ समझ में आती है--” सईद कुछ सोच कर बोला- | 


“कुछ समझ में आती है ?”” सीद ने प्रश्‍न किया-- 
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“अरे मूर्खो ! यह तो सौ फीसदी समझ में आने वाली बात है?” 
“फिर--? ? 
“फिर क्या--? ? 


“अगर तीर निशाने पर॑ न बैठे तो मेरा जिम्मा--? नाम बदल 
देता मेरा--'? 
“मगर भाई सीदू यह अभ्यास हम करेंगे किस जगह पर? 
अजीज ने पूछा-- * 
“उस टीले के ऊपर जहां गुलनार अपनी बकरियों को चराने जाया 
करती है ।'' 
“मगर वह दया किस पर करेगी? 
“तुम लोगों को इससे क्या मतलब ? ” सीदू बोला-- 
“जो हम सव में भगवान होगा वह उसी पर रीझ जायेगी । और 
यदि वह हम में से किसी एक पर भी रीझ गई तो समझो कि हम सव 
का वेड़ा पार । तुम तो यही चाहते हो कि वह किसी एक की हो जाये- 
है न यही बात--? ” 
“हाँ--हाँ बिलकुल यही बात है” 
“'तो बस करो शुरू?” 
“मगर किस वक्त ? कब से ?” 
“उसके लिये तो तय करना ही पड़ेगा-” सीदू गम्भीरता से कुछ 
सोचते हुए बोला-- 
“मेरा ख्याल है कि सुबह पाँच बजे ही से तुम लोग मुर्गा बनता 
शुरू कर दो |” 
“अच्छा--”” वह सब एक जुबान होकर बोले-- 
“यह भी कर देखते हैं-'” 
“जरूर - जरूर--” सीदू ने अपनी हँसी को काबू में करते हुए 
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“वह आठ बजे तक बकरियों चराने पहुंच जायेगी ।”” 

और फिर सीदू कुछ और सोच कर बोला-- 

“मगर देखो-'' 

“क्या--? ”” सब ने एक जुबान होकर कहा-- 

“हिम्मत न हारना-अगर कोई लाख तुम्हें सताये, मारे-पीटे, 
मगर तुम उफ़ तक न करना । अगर तनिक भी सिसकी भरी तो जीती 

` हुई बानी हार जाओगे-'' 
“हाँ समझ गये-'' हमीद बोला-- 
“जब सिर ओखली में दे ही दिया तो मूसलों से क्या डर” 


“'तो बस कमर कस लो-और सुबह पाँच बजे तैयार हो जाओ 
कया पता जो सब से पहले मुर्गा बने गुलनार उसी के भाग्य में हो ।” 

“यह भी ठीक कहते हो” रशीद बोला 

“यह तो अपना-अपना भाग्य है-- 

“अपना-अपना भाग्य नहीं?” सीटू बोला 

“अपनी-अपनी मेहनत कहो इसे” 

“तुम सच कहते हो भाई” हमीद रूहासा होकर बोला-- 

“यह प्रेम होता ही ऐसा है--' 

“अच्छा तो लाओ तुम लोग सवा तीन-तीन रुपये प्रसाद के 
लिए ।?? 

“सवा तीन-तीन रुपये??? 

“और नहीं तो क्या--? ” सीदू मुँह बना कर बोला- 


“जानते हो तुम लोगों के लिये मुझे कितनी दूर जाना पड़ेगा । 
यहाँ से सवा तीन मील दूर-पूरे सवा तीन घण्टे का रास्ता है । वहाँ 
पर एक बहुत बड़े पीर हूँ । तुम लोगों की विपदा सुना कर उन्हीं से 
यह नुस्खा . लाया हु । सवा तीन वजे उठ कर ठिठरता हुआ वहाँ 


पहुंचा था |” | ह 
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“अच्छा--! ” सब सहम कर बोले 

“तब तो वह्‌ बहुत बड़े पीर होंगे”? 

“बहुत बड़े” 

“अच्छा तो कल लेना सवा तीन रुपये? 

“ऊह ~! ” सीदू ने गरदन हिलाई- 

“ऐसे कामों में उधार का काम नहीं होता” 

“अच्छा तो चलो डेरे पर_'' 

“हम सब वहीं चल कर सवा-सवा तीन-तीन रुपये देते हैं--यहाँ 
तो है नहीं? 

“कोई बात नहीं - कोई बात नहीं” 

सीदू ने गरदन हिलाई-- 

और वे सव उसके साथ हो लिये-रास्ते भर सीटू उनकी ढारस 
बँधाता चला । साथ-साथ उसने यह भी कहा कि “यदि किसी वजह से 
यह प्रयत्न असफल भी हुआ तो कोई चिता मत करना । शाह साहब 
कोई दूसरा नुस्खा देखेंगे । और अगर दुसरा भी कामयाब हुआ तो फिर 
तीसरा-शाह साहब का तीसरा नुस्खा कभी नाकाम नहीं होता-'' 


और सीदू की इन बातों से इन चारों मनचले प्रेमियों की ढारस 
बँध गई और संतोषपूर्वक अपना रास्ता तय करने लगे । 


टीले की सब से ऊंची जगह पर जहाँ जमीन हमवार थी, चार 
व्यक्ति मुर्गा बने खड़े थे । और वे सुबह पाँच बजे से औंधे थे। बिल्कुल 
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बहराम का नियम था कि वह सुबह मुह अंधेरे इस वादी में 
आता और कुछ दूर इधर-उधर टहलता रहता । वह अधिकांश टीले 
की ऊंचाई पर चढ़कर इस बात का अनुमान लगाया करता कि शहद 
की बड़ी मक्खियों का शहद अधिक से अधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त 
हो सकता है। 

आर आज भी जब वह इस टीले की ऊंचाई को पार करके ऊपर 
आया तो यह देख कर चकित रह गया कि उसके डैरे के चार नौजवान 
एक लाइन में मुर्गा बने ख ले तो उसे आश्चर्यं हुआ कि वह 
कोन है जिसने उनके आदमियों को यह दण्ड दिया है । और वह कौन 
ऐसा निष्ठुर व्यक्ति है जिस के भथ से भयभीत होकर वे चुपचाप यह 
दण्ड भोग रहे हैं । 


वह इन चारों के पास आया और उन्हें पहचानते हुए कि ये सईद 
रशीद, हमीद और अजीज हैं, जोर से गरजा-- 
“उल्लू के पढ्ठो-यह क्या कर रहे हो-?'? 


और जवाब में किसी ने सिर तक न हिलाया । और इससे बहराम 
का पारा ओर चढ़ा । वह और चील कर बोला-- 


“अवे-- उल्लू के पट्टो | तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया -- 
अम मारे जूतों के तृग्हें सच-मुच मुर्गा बना देगा-- 

मंगर धुन के प्रेमी हिले तक नहीं 

“अरामजादे-” उसने हमीद के एक ठोकर मारी-- 

“क्या ढोंग रचा रखा है यह-- 

और फिर वह कद्ध होकर इन सब पर हध्टर बरसाने लगा । 

“गधा कहीं का-- सुअर का बच्चा, कमीना-- 

उन्हें पीट रहा था और वे चारों शर्ते लगाये मर्गा बने खड़े 


थे । उन्हें डर था कि अगर वे बोल पड़ेगे 
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प्रोग्राम खत्म कर देंगे तो इससे गुलनार उन्हें न मिल सकेगी । अतएव 
वह अपनी पूरी सहन शक्ति के साथ दांत भींचे और अपने होंठों को 
सिये चुप चाप मार खाते रहे । 


आखिर बहराम को इतना ताव आया कि उसने इन चारों को 
अपनी पूरी शक्ति से एक-एक ठोकर लगाई। और वे आधे मुह उसी 
जगह गिर गये । 

मगर वाह रे प्रेम का उनमाद । वे घबराकर तुरन्त उठे और फिर 
उसी प्रकार मुगा बत गये। उनकी यह दशा देखकर बहराम ने उन्हें 
बुरी तरह पीटना शुरू कर दिय्रा यहाँ तक कि बेचारों की पीठ लहु- 
लुहान हो गई । परन्तु वे टस से मस न हुए। 

तंग आकर बहराम ने एक-एक को उठाया और उन्हें टीले पर से 
नीचे लुढ़का दिया और वे लुढ़कते हुए दूर नीचे घाटी में आ गिरे। 
और जल्दी-जल्दी अशने कपड़े झाड़ फिर मर्गा बन गये । 

बहराम क्रोध की आग में भुनता हुआ नीचे उतरा और उन्हें 
पागलों की भांति पीटने लगा । 

“मुह से कुछ बोलते क्यों नहीं अरामजादो-” वह अपनी पूरी 
शक्ति से चोखा-- 

“(किस का साया पड़ गया है तुम सब पर?” 

और वह उन्हें ठोकरें मारने गा । आखिर उसकी मार को सहन 
न करके हमीद बोल पड़ा 

“सरदार | हमें हमारे हाल पर छोड़ दो-”? 

“हम पूछता है अरामजादा कि यह सब है क्या-”' 


“ग्रह एक मंत्र है सरदार” रशीद हाथ जोड़ कर बोला, और 
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“अबे उल्लू की दुम यह मंत्र आखिर है किस काम का ?” 
बहर।म को उनकी बात पर हँसी आ गई । 

“यह जानकर लुम क्या करोगे सरदार” सईद बोला 

“यह हमारा एक रहस्य है--” 

और यह रहस्य हमारे सीने में मरते दम तक रहेगा ।” अजीज ने 
तड़प कर कहा 


“तो हम तुम सब उल्लू के पट़ों की कब्र यहीं बनाये देता ह-? 

और मारते-मारते उसने चारों का भुरकस निकाल दिया । इतने 
में गुलनार आ गई ओर वह आते ही बहराम पर बरस पड़ी । 

“यह क्या कर रहे हो तुम”? उसने बहराम के हाथ से हण्टर 
छीन लिया । 

“क्या तुम हम लोगों के सरदार इसी लिए बने हो कि हमें मार- 
मार कर अधमुआओ कर दो” 

“तुम हट जाओ गुलनार-” बहराम बोला-- 

“तुम नहीं समझता इन अरामजादों को ये सब साला बहरूपिया 
लोग है- हम इन सब को ठीक कर देगा-'' 

“पर किया क्या इन अभागों ने-”' 

“थे सब साला लोग पागल हो गया है । मुर्गा बना फिरता है ।'” 

“क्या कहा मुर्गा—'' गुलनार ने आश्‍चर्य से पुछा-- 

“यह सब क्या बकवास है--? ” 

“यही तो अम पूछता है--'' 

“क्या बात है हमीद ?” गुलनार ने हमीद से पूछा-- 

“कुछ नहीं गुलनार-” 

' बड़ीं विवशतापूणे दशा में हमीद ने गुलनार की ओर देखा। 
जैसे कि वह आँखों-आँखों में कह रहा हो कि जालिम तू पूछ क्‍या रही 
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है, तू ही तो है हमारे पागलपन का कारण । तूने ही तो हमारे जीवन 
में घुन लगा दिया हैं तेरे ही तो कारण हम मुर्गा बने खड़े थे। और 
तेरे ही तो कारण हम निर्दोष, जालिम सरदार की मार खाने पर 
विवश हुए थे । ओद अब तू पूछ रही है कि हुआ क्या? हम क्या 
क्या बताए, तुझसे, किस जुबान से कहें कि हम तुम पर मरते हैं- 
और तू ही हमारे पागलपन का इलाज है-- 

हमीद गुलनार की ओर एक टुक कुछ देर तक देखता रहा ओर 
फिर उसकी आँखों में आँसू आ गये । और उसकी देखा-देखी सब के 
सब व्याकुल हो कर रोने लो । 

और फिर चारों ने झपट कर गुलनार के चरण पकड़ लिए- ` 
लिपट-लिपट गये उसके पैरों से 


और गुलवार ने बहराम को डांट कर कहा-- 


“खबरदार | बहराम जो तुम ने आज से डेरे के किसी भी 
आदमी को मारा” 


“तुम सब का दिमाग खराब हैं--” 


बरराम गुस्से में भरा हुआ वहाँ से चला गया । भौर गुलनार यह 
समझते हुए कि इन चारों ने उसकी शरण ली है, उसकी सहायता 
माँगी है, बहुत देर तक उन्हें साँत्वना देती रही । और फिर उन्हें डेरे 
पर ले आई। और फिरदौस और कनीज के साथ मिलकर उसने बड़े 
प्यार के साथ उनकी मरहम पट्टी की । 


ओर वे गुलनार की इस सेवा को शाह साहब का चमत्कार 
समझते रहे । उन्हें शाह साहब और उनके बताए हुए तरीके पर 
विश्वास आ गया था । 
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शुंएवुल्लाह के दिल में गुलनार कुछ ऐसे चोर दरवाजे से दाखिल 
हुई थी जिसका अनुभव खुद शुएब को भी नहीं था। वह कभी भूल कर 
भी यह बात न जान सके थे कि उनके हृदय में कोई ऐसा चोर 
दरवाजा भी हो सकता है जो मोहिनी-सूरतों को चोरी-चोरी अपने 
अन्दर छुपा ले और उसका परिणाम यह हो कि उनकी रातों की-नींद 
हराम हो जाये और उनके हृदय में हलचल सौ मचने लगे। एक 
ऐसी हलचल जो एक ही वक्त में शान्तिपूर्वक भी हो और पीड़ाजनक 
भी । 

और वास्तविकता तो यह है कि शुएब ने अपने दिल को बहुत 
समझाया कि कहाँ वह और कहाँ गुलार, कहाँ उसका शाही परिवार 
और कहाँ गुलनार जैसी अनपढ़ और खानाबदोश लड़की-- भला 
गुलनार का और उनका क्या जोड़-निस्संदेह ही वह ऐसा करके अंपने 
परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाने का प्रयत्न कर 

रहे हैं । 

मगर दिल के आगे उनकी एक न चली । बुद्धि की बात मानने से 
उनको अंतरात्मा ने साफ इंकार कर दिया और वह उसी मार्ग पर 
चलते रहे जिस पर चलने से कितनी बार उनके मस्तिष्क ने उन्हें 
रोका था । 


ओर फिर तंग आकर उन्होंने अपने आप को दिल के फैसलों के 
सुपुर्द कर दिया और आँखें बन्द करके उसकी इच्छानुसार चलने लगे । 
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गुलनार के जबास दिल पर अभी तक किसी मर्द के प्यार ने 
अपना घर नहीं बनाया था। यों तो उसके अपने कबीले में बहुत से 
नौजवान ऐसे थे जो सुन्दर, स्वस्थ ओर सुडौल थे । और गुलनार पर: 
अपनी जान छिड़कते थे, मगर उन सब की ओर से गुलनार ने अपनी 
आँखें मूँद रखी थीं । और अभी तक उसके दिल में किसी की मुहब्बत 
ने सर न उठाया था । अभी तक वह प्रेम बसन्त की सुगन्ध से परिचित 
न हुई थी । 


यह वात नहीं कि उसके सीने में एक कोमल ओर प्यार करने 
वाल। दिल नहीं था । वह उन भावनाओं से बंचित थी जो थोवन के 
उमंगों भरे हृदय में उत्पन्न होती हैं । वह सौंदर्य पर जान देती थी 
और प्राकृतिक दृश्यों पर उसकी आत्मा प्रसन्नता से नाच उठती थी। 
चॉदती रातों से उसे इश्क था और वह पूनम के चाँद में रात गये तक 
बाहर घूमा करती । और बहुत देर तक खुले आसमान के नीचे किसी 
झील के किनारे बैठ कर चाँदनी में नहाया करती । वह एक टुक चाँद 
को ताकती रहती और उस पर अपनी खूबसूरत आँखें गाड़ देती । इन 
सब बातों के बावजूद अभी तक उसके जीवन में ऐसी कोई घटना 
घटित न हुई थी जो इसे प्रेम के वास्तविक अर्थ से परिचित करा देती। 
जो उसकी रातों की मीठी नींदों में हलचल मचा देती । 


यों तो स्वाभाविक तोर पर कभी कभार उसके मन में एक्र ऐसी 
इच्छा अवश्य उत्पन्न हुआ करती थी । जब उसका दिल चाहता कि 
काश कोई दिल भर कर उसे चाहे । कभी कभी उसका दिल चाहता 
कि वह आप ही आप रोने लगे | फूट-फूट कर और किसी अनजाने 
आधार से आलंगित हो जाये -- 


दूर खेतों में जब बांसुरी को सुरीली आवाज गूजती तो गुलनार 
को यू” महसूस होता जैसे उसके सीने से एक हुक सी उठ रही हो। 


Et on Delh 
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व्यग्र हो जाती और तड़पता हुआ दिल उसकी छाती में मचल-मचल 
उठता । ऐसे समय उसे यू” अनुभव होता जैसे उसका दिल पास्लयों 
` को तोड़ कर बाहर निकल जायेगा । उसका रंग सुर्खं हो जाता और 

उसके सारे शरीर में सुईयाँ सी चुभने लगतीं । उसे लगता जानो उस 
का कलेजा फट जायेगा और उसको साँस घुट जायेगी । और वह एक 
अनजानी मोत का शिकार हो जायेगी । 

तमाम वातावरग उसके लिए एक अजीब सी प्रश्‍नावली का रूप 
ग्रहणे करता जा रहा था । वह सोचती कि अधिकतर रातों को उसे 
नींद क्यों नहीं आती । उसे किस चीज की खोज है । किस की तलाश 
है उसके दिल को-? 

“ऐसा क्यों है- क्यों है ऐसा--? ”” 

और यह सोचते-सोचते वह घबरा सी जाती । व्यग्र हो उठती। 
ओर पागलों की भाँति इधर-उधर टहलने लगती । और टहलते-टहलते 
एकाएक रुक जाती । और न जाने क्या-क्या सोचने लगती । | 

ओर फिर इसी सोच, इसी उधेड्बुन में खोकर वह थक सी | 
जाती । और ऊब कर अपने बिस्तर में जा गिरती । और तिथे में मुह | 
छुपा कर सिसकियाँ भरने लयती । उसका सारा शरीर निढाल हो 
जाता और इसी दशा में न जाने कब उसे नींद आ जाती । 


& 


शुएब और गुलनार अब तक दो बार मिल चूके थे। और दोनों 
बार शुएब ने यह महसूस किया था कि जैसे गुलनार ही उसके जीवन ? 
का सब से बड़ा उद्देश्य है। उससे मिलने की उसके दिल में एक 
लगन थी--एक उत्साह था । और हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि 
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बिना गुलनार को देखे उनका मन शान्त न होता था। वह अपनी 
साँत्वना के लिए उससे मिल्ने का अवसर ढ ढ़ते रहते । 


मगर गुलनार जब भी उससे मिली बिलकुल अचानक और 
अकस्मात । उसने शुएब से जो कुछ बात चीत की वह भी बिलकुल 
साधारण ढंग की सीधी-साधी सी । उसके मन में भूले से भी यह 
विचार उत्पन्न न हुआ था कि वह अपने हृदय की किसी छुपी हुई 
भाबना से प्रभावित होकर शुएब से मिलने पर विवश हुई थी । वह तो 
यही समझती रही कि वह्‌ तो अकस्मात ही इस खूबसूरत और धनवान 
नौजवान से राह चलते मिल गई है । जैसे और भी कई लोग अक्सर 


उसे राह चलते मिल जाया करते है ऑर वह उनसे खुल कर बात कर 
लेती है । 


परन्तु आज एक ऐसी घटना हुई जिसे वह लाख भूलाने पर भी न 
भूल सकी और वह बात यह थी कि रात को सोते सप्रय आप ही आप 
शुएब का चेहरा उसके मस्तिष्क में उभरा और वह बार-बार उसके 
सामने आता रहा । और शुएब की कई बातें उसके कानों में रह-रह 
कर गू'जती रही । उसने इस विचार को अपने दिमाग से झटक देना 
चाहा । उसने कई बार झटक कर शुएब के विचार से अपने “को मुक्त 
करना चाहा । किन्तु वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुई । शुएब 
का कल्पिक चित्र विभिन्न पहलुओं से उसके सामने आता रहा। भर 
बह अपने आपको इस जंजाल से मुक्त रखने का प्रयत्न करने लगी । 


उसने सोचा कि आखिर वह उस नौजवान को भुला क्यों नहीं 
नहीं सकती ! वह तो एक परदेशी है। और मेरा भी कोई ठिकाना 
नहीं । आज यहाँ कल वहाँ । कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर 
कभी दक्षिण । कभी खेतों में कभी मंदानों में । कभी पहाड़ों पर, कभी 


रेगिस्तानों में । भला उसका मेरा कया साथ? उसका मेरा क्या जोड़ ? 
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मैं एक गरीव खानावदोश, और बह एक मालदार शहरी। बह महल 
का राजकुमार और मैं झोपड़ी की भिखारिन । 

भला पत्थर के टुकड़ों और आकाश के तारों में कभी मेल हुआ 
है | धरती और आकाश भी एक हो सका है ? जंगली फूलों को कोई 
भौ अपने गमलों में नहीं सजाता । सुर्खाब का पर लाख मशहूर हो, 
पर अपनी पगड़ी की शोभा कौन बनाता है उसे ? 

फिर उसकी कल्पना करना मेरा पागलपन नहीं है तो और क्या 
है? एक व्यर्थ सी बात, एक ऐसा विचार जो मेरी मूर्खता का 
प्रतीक है । 

गुलनार ने इस प्रकार सोचकर अपने मन की उमंगों का गला दबा 
देगा चाहः । लेकिन दिल था कि उसकी एक बात भी मानने को तैयार 
नहीं था। ओर अपने इस उतावले-पन पर झुझला-झु'झला गई। 
आखिर मोचते-सोचते उसकी आँखें मुद गई और निद्रा ने उसे अपनी | 
बाहों में कस लिया । | 

परन्तु सो जाने पर भी शुएब की कल्पना उसके दिल में समाई 
रही । और शुएब सपनों में आ-आकर उसे सताता रहा, उसके दिमाग 
को झझोड़ता रहा । और उसके दिल पर कचोके लगाता रहा । 

आखिर वह वेचेन होकर उठ बैठी । उकने अपने दोनों हाथों से 
कलेजा थाम लिया । और फूट-फूट कर रोने लगी । 

चांद की #रणें एक सुराख से होकर उसके खेमे में दाखिल हो| 
रहीं थीं । और कोने में मिट्टी के तेल का दिया झिलमिला रहा था। | 
वह व्याकुल होकर शैया से उठ बैठी और फिर डेरे का पर्दा उठाकर | 


बाहर खुली हवा में आ गई । । 


ओर फिर वह रात उसने आँखों-ही-आंँखों में काट दी । झुएब की 
कल्पना ने उसे एक पल भी न सोने दियां। और टूटती रात में वह 
बिलकुल चुपचाप और निश्चल पहाड़ी के एक ऊचे टीले पर बैठ गई । 
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फिरदौस की नीली आँखों में आज एक अजीब सी पीड़ा की झलक 
थी । उसकी अंत-त्मा की सारी वेचेनियाँ दिल के रास्ते से होकर 
उसकी आंखों में सिमट आई थीं । और उसके हृदय की इस आग को 
बुझाने के लिए उसकी नीली आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ आया था। 

वह दोनों हाथों से अपने तड़फते हुए दिल को थापे हुए थी । और 
गर्म-गर्म आहें उसके दिल की गहराइयों में डूबकर उसके हाथों 
पर फैलगई थी । और वह दुख-दर्द की मृति बनी पहाड़ी की पूर्वीय 
घाटी के एक टीले पर बैठी थी। अकस्मात सीदू उधर आ निकला। और 
उसने फिरदौस को इस हालत में बैठे देखा तो इठलाता हुआ उसके पास 
आया और आते ट्री उभने पहले तो फिरदौस के गिदं दो-चार चक्कर 
काटे | और जव फिरदौस टस से मस न हुई तो वह उसके सामने 
बड़े ही हास्यास्मय ढग से आ खड़ा हुआ। और जब इस पर भी 
फिरदौस उसकी ओर प्रबृत्त न हुई । तो वह झुककर उसकी आंखों में 
आँखें डालते हुए बोला 

न~ऽ” 5; 0 22 खुदा न - करे, किसी को प्रीत का 
रोग लगे । बड़ी ही भयंकर बीमारी होती है यह । * 

फिरदौस सीदू की इस बात पर चौंक सी पड़ी और पि मत 
होकर सीदू की ओर देखने लगी । 

“सच कहता हूँ -फिरदौस -- ”' वह रुआंसी आवाज में बोला-- 
“ख़ुदा बचावे इस बीमारी से और फिर यह बीमारी खुदा न करे . 
किसी को शुरू जत निकाहिफीलरिबयसेप्लोपफिंरा सकफे शिथच॑ना कठिन 
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होता है ।” 
और फिर वह फिरदौस की ओर प्रवृत्त होकर बोला-- 
“क्यों फिरदौस | है न यही बात ??” 


फिरदौस ने कोई जवाब न दिया और झुझला कर अपना मुह 
दूसरी ओर फेर लिया । 


“आदमियों से नफरत हो जाती है इस घीमारी में -- और प्रेम 


ग्रस्त ध्यक्ति बस्ती से दूर किसी सु सान जंगल में दिल बहलाता है --” ' 


फिरदौस ने बड़ी विवश्तापूर्ण स्थिति में एक ठण्डो सांस खींची। 

और दिल से ठण्डी-ठण्डी आहें भी तो निकलने लगती हैं -- आलें 
सावन - भादों की तरह रात दिन बरसती रहती हैं। और बदन 
सूख-साख कर कांटा बन जाता है _'' 

और फिरदौस के मूह से मू ह मिलाकर बोला-- 

“क्यों फिरदौस है ना यही बात -- ? ” 

“दूर हो जाओ तुम यहाँ से--”” फिरदौस चिढ़ कर बोली- बड़े 
आये वहां से हमदर्द बनकर--'! 

“और हाँ हमदर्दी भी तो बुरी मालूम होने लगती है-- आऔर--”' 


और सीदू उसके पीछे-पीछे चला-- 

“सच मानो फिरदौस मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हु” 

“मुझे लुम जैसे गधों की मित्रता नहीं चाहिये --'” 

“गधा तो हामिद है -- बुद्द, कहीं का जो तुम जैसे अमूल्य हीरे 
को कंकर की भांति ठुकराता है । कसम खुदा की मैं तो उसे पागल 


समझता हू --” 
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“बंद करो अपनी बकवास-'” फिरदौस चिढ़ कर वहां से उठ 
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. “बकवास किये जारहे हो । मैं कहती हूँ जुबान बंद करते 
या नहीं Red 
फिरदौस चिढ़ कर बोली और सीदू उसकी किसी बात की परवाह 
तत करते हुए ठिठोल करता रहा -- 


“जी चाहता है कि खून करदू उस जानवर का 
“क्यों -- ? ?? 
“इस लिए कि वह तुम्हारी बिलकूल परवा नहीं करता --'' 
“देख सीदू -'' फिरदौस ने गम्भीरता से कहा -- '' अगर तूने 
हामिद के बारे में फिर कुछ कहा तो मैं तुझें कच्चा चबा जाऊंगी । '' 
“ओहो सीदू इठलाकर बोला -- ”खुदा की शान ! वह बात 
न पूछे और तुम अभी बात करने पर जुबान काट डालो -- ? 
“त्‌ होता कौन है बीच में टांग अड़ाने वाला -- 
टांग कहाँ अड़ा रहा हूँ । ब्रात की है अभी तो मैं ने , 
और कसम खुदा की तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से -- ”' 
“मेरी भलाई के ख्याल से -- 
“और नहीं तो क्या -- ?'' सीदू रहत्यपूर्णं स्वर में बोला -- 
“बह वो पीर साहब रहते हैं ना, पहाड़ी के उस पार, 
पहाड़ की सबसे ऊची चोटी- पर मैंने सोचा था कि अगर तुम 
चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे एक तावीज लाद्‌। गले मे डालते 
ही यदि हामिद का पागल पन दूर न हो जाये तो मेरा जिम्मा --! 
सच सीदू -- “ फिरदौस चमक कर बोली -- 
"और नहीं तो कया झूठ -_ ' 
“तो तुम मुझे वहां ले चलोगे -- ? ” 
“अरे तुम वहाँ जाकर क्या करोगी-- ” सीदू ने बात काटी-- 
“सुना है शाह' साहिकषकभांख ओकुछ सिचो हू गा तुम एर्‌ 
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मर मिटे तो बस यों समझो कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाग्रेगी। 
त्रही बात हो जायेगी कि गये थे नमाज बख्शवाने उलटे रोजे गले पड़ 
गये -- फिर तम हो भी कितनी सुन्दर ओर मनमोहनी -- अगर 
हामिद अंधा है तो सारी दुनिया की आँखें तो फूट नहीं गई । अरे मैं 


कहता हूँ फिरदौस ! तुमने कभी आइने में अपना चेहरा देखा है। | 


कसम है खुदा की, में तो हर रोज तुम्हें सपने में देखता हूं --'' 


“क्या कहा-”' फिरदौस फे माथे पर बल पड़ गये ।”? 
“तू मुझे सपने में देखता है--?'” 

और सीदू फिरदौस के तेवर को भाँप न सका । निलंज्ज होकर 
बोला-- 

“और नहीं तो क्या वह वे दाल का वूदम देखा था तुम्हें 
सपने में--'? 

और फिर अवसर उचित जान कर उसने फिरदौस से अपने प्रेम 
की बात कह दी । आगे बढ़ कर फिरदौस की दाई बाँह थाम ली और 
अपनी छाती की ओर उसे खींचते हुए बोला-- 


“मेरा दिल हर समय तुम्हारा नाम रटा करता है-- कभी कान 
लगा कर सुनो तो सही मेरी प्यारी--'” 


और अगले ही क्षण सीदू ने फिरदौस को अपने सीने से लगाने का 
प्रयत्न किया । 


घबराहट के कारण फिरदोस की सांस फूल गई। उसके नथने फूल 
गये । और उसका चेहरा अगारे की तरह लाल हो गया । और ताव 
में आकर उसने एक भरपूर तमाचा सीदू के गाल पर जड़ दिया। 
चोट खाकर सीदू का सिर चकरा गया । और अभी उसकी आंखें पूरी 
तरह खुलने भी न पाई थी कि फिरदौस ने लपक कर एक पतली सी 


लकड़ी उ AIS पे Be #0॥ 8 Fis bed दिया | उसके 
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आसान खता हो गये और वह दुम दबा कर वहाँ से भागता बना-- 
घबराहट में बेतहाशा भागते हुए उसका पांव फिसल गया और वह 
अपने भारी भरकम शरीर को न संभाल कर घड़ाम से नीचे भा रहा- 
ओर ढलवान से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर गिरने लगा । पहाड़ी की 
कुछ थोड़ी सी ऊचाई पर एक्र गधा चर रहा था। वह हड़बड़ा कर 
भागा ओर सीदू ने जान बचाने के लिए उसकी दुम मजबूती से पकड़ 
ली, और गधा उसके बोझ को सहन न करके और ज्यादा तेजी से 
भागने लगा । दुलत्तियां झाड़ता हुआ अन्धाधुन्ध । सीदू ने जब तक 
उसकी दुम छोड़ी, उसके शरीर पर इतनी जातें पड़ चुकी थीं कि वह 
अधमुआ होकर रह गया । जगह-जगह से उसकी खाल फट गई। 
सामने के दो दांत टूट गये, सारा चेहरा लहूलहान हो गया, 
तमाम शरीर छिल गया, टांगें घायल हो गई ओर वह बुरी तरह 
चीख-चीख कर रोने लगा-« 


धाटी में डेरे के कई लड़के और लड़कियां मौजूद थीं। चीख- 
पुकार सुन कर वे/सब इसके पास इकट्टे हो गये । ओर उसको ढांढ्स 
बॅधाने लगे । वे उसे उठा कर डेरे तक ले आये । ओर उसको मरहम- 
पट्टी शुरू कर दी । 


सीदू पूरे पन्द्रह दिन तक शैया पर पड़ा रहा, और जब अच्छा 
हुआ तो उसकी आवाज में लड़खड़ाहट पैदा हो गई थी । वह तुतला - 
तुतला कर बोलने लगा था । और अब उसका तुतलाना पूरी बस्ती के 
लिए एक रोचक धन्धा बन गया था । 
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ऊदी-ऊदी घटाओं, हरे-भरे मैदानों, धीरे-धीरे बहते हुए निर्मल 
चइ्मों और चाँदी जैसे गिरते हुए झरनों के बीच भी आज गुलनार 
बहुत उदास थी । न उसे कोयल की कूक अपनी ओर प्रवृत्त कर सकती 
थी और न पपीहे की “पी? कहाँ' -- वह किसी गहरी सोच में डूबी 
हुई थी । और उसके दिल में एक अजीब सा मीठा-मीठा दर्द हो रहा 
था । एक ऐसी कसक थी जिसके बारे में वह खुद भी कुछ न जानती 
थी । उसका दिल डूव-डूब कर उभर रहा था और उभर-उभर कर 
डूब रहा था । वह बार-बार अपने आपसे पूछ रही थी कि आखिर 
उसे यह हो क्या गया है। क्या चाहता है उसका मन ओर किसकी 
कल्पना उसके मस्तिष्क में आँख मिचोली खेल रही है। और फिर इन 
बातों का कोई जवाब न पाकर वह खुद से उलझ-उलझ जाती। 
उनका मन घबराने लगता और वह घुटन सी महसूस करने लगती । 

और अभी वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई न जाने किस दुनिया में 
गुम थी कि पीछे से आकर किसी ने उसकी थांखें बन्द कर लीं । और 
घबराहट में उसके मृ ह से निकला -- 

“कौन है यह सुअर -- ?” 

और वह तड़प कर एक तरफ को उछल पड़ी -- 

ओह कौन -- तुम -- | ? 

गुलनार असमंजस में पड़ गई और कुछ घबरा सी गई। उसने 
कुछ बोलने का प्रयत्त किया । परन्तु उसके होंठ फड़क कर रह गये । 


और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन खोदने लगी। उसको आँखें आप्‌ 
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ही आप तीचे शुक गई । और गर्मी का मौसम न होने पर भी उसका 
शरीर पसीने में डूब गया । 


“माफ करना --'' बड़ी कठिनाई से उसके मू ह से ये शब्द निकले । 
ग्रे समझी" "` ** LF) 


“कि कोई सुअर का बच्चा आ गया--” शुएब ने उसकी घबराहट 
और परेशानी से दिलचस्पी लेते हुए उसकी बात प्री करदी। 


“माफ करना गुलनार - हमसे भूल हुई और हम इसके लिए 
तुम्हारे सामने लज्जित हैं -- '' 

गुलनार ने कोई उत्तर नहीं दिया । हां उसने कई बार आँखें 
उठाकर शुएब की ओर देखना चाहा किन्तु वह अपने इस प्रयास में 
सफल न होसकी । 


“तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही थी यहाँ -- '' 
“तुम्हारी -- '' 
गुलनार के मुंह से अकस्मात ही ये शब्द निकल गये । और फिर 
कुछ सोच कर उसने अपने दोनों होंठ भींच लिये । और अपनी इस 
बढ़ती हुई परेशानी को दूर करने की कोशिश में वह और ज्यादा 
बोखला गई । 
“मैं तो यहां बैठी हुई अपनी बकरियों की प्रतीक्षा कर रहीं थी।” 
“बकरियों की - ?'' शुएब ने मुस्कराते हुए कहा -- 
“कहां है तुम्हारी बकरियाँ -- ” 
“डेरे के बाहर बधीं हैं - '' 
गुलनार और अधिक घबरा गई-- - 
“खूब! | शएब को हँसी आगई । “डेरे के बाहर बीं हुई बकरियों 
की प्रतीक्षा तुम यहाँ बैठकर कर र. हो । भाई खूब | कितनी मजेदार 
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“तो इस में हंसी की कोन सी बात है ? ” 


गुलनार ने साहस से काम लेते हुए कहा - 
“मैं किसी की भी प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हें क्या इससे -- ” 


“नाराज हो गई तुम -- ”' 

“नहीं तो -- !! 

“नहीं नाराज होगई मालूम होती हो -- ” 
“हां होगई हूँ -- फिर - ? ”? 

“फिर यह कि तुम हमे सजा दे सकती हो -- '' 


“सजा -- ? 
eR pe 2 
“नहीं <+ नहीं ‘osvee श 


“क्या नहीं -- ' 


4 कुछ त्त हीं न्न्य ह्‌ eevee यह्‌ °, ध्या नी ०° us ७ ० १) | 


“यानी यह कि तुम हम पर जुर्माना करो -- '' 


~ 


“जुर्माता देने में बड़े तेज हो तुम | ” गुलनार ने अपनी 


बौखलाहट दूर करते हुए कहा --“जुर्माना तो यहाँ का नवाब करता 
है बात-बात में -- ?' 


“और हम गरीब तो दण्ड भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं 


ल 5! 
दुतिया में -- '” 


“बड़ी नाराज हो तुम यहाँ के नवाब से -- ' गुएव ने मुस्कराकर 


कहा -- क्या सचमुच वह इतना ही बुरा है जितना तुम उसे 


समझती हो -- 


LE) 


“और नहीं तो क्या -- ” ग्ुलनार बोली - “वह्‌ है ही बुरा 


देखो ये ताड़ के पेड़ हैं ना -- ” 


“हाँ-हाँ -- ” शुएब बीच में बोल पड़े ¬ 


“तो क्या हुआ इन पेड़ों को -= ”' 
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“इन पेड़ों को तो कुछ नहीं हुआ ”-- गुलनार बोली -- “यहाँ 
के नवाब को अवश्य ही कुछ हो गया है हम इन पेष्ठों के गिरे हुए पत्तों 
को यहाँ से चुन कर लेजाते थे अपने छप्परों के लिए । नवाब ने इन 
पर भी पाबंदी लगादी वह कहता है इनका महसूल देना पड़ेगा _ ”' 

“क्या वाकई -- / शुएब ने विस्मि होकर कहा -- 

“तब तो यहां का नवाब वाकई गधा है -- ?? 

“ओर हम भी तो यही कह रहें हैं -- '' 

“तुम ठीक कह रही हो -- 

“जी चाहता है कि खून पी जाऊ उस नवाब के बच्चे का -- उस 
नामुराद का -- " 

“तुम उसे जो जी चाहे सो कह लो -- '' शुएब बोले -- “किन्तु 
कमसे कम नामुराद तो न कहो -- '' 

“क्यों नामुराद क्यों न कहूँ -- ? ” 
“इसलिए कि उसके जीवन की एक ही तो इच्छा है-- एक ही मुराद है 
और यदि वह पूरी न हुई तो बेचारा बिन मोत मर जायेगा । '' 

“तुम कैसे जानत हो कि उसके जीवन की एक ही इच्छा है -.” 

“मैं जानता हूँ -- '' 

“अच्छा बताओ क्या है -- ? '' 

“ब्रह चाहता है कि तुम्हे अपनी रानी बनाले ओर तुम उनकी रानी 
बनना पसंद करलो -- '' 

और शुएब की इस बात पर गुलनार झेंप सौ गेई । और लज्जा के 
मारे उसका चेहरा सुखं होगया । और वह गरदन झुकाये न जाने क्या 
सोचने लगी । 

“क्या सोच रही हो--? ” शुएब ने पूछा-- 

“मैं सोचती हूः नवाब के दिल की बात तुम्हे कैसे पता चली -” 
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“भाई हम ज्योतिषी हैँ-'' शुएब ने गुलनार की ओर देख कर 


मुस्कराते हुए कहा - जब हमने उसके दिल कौ बात बताई तो बह 
प्रसन्न होगया और बोला -- लो यह पाँच हजार रूपये इनाम ? ?? 

“सच | ” गुलनार उझल कर बोलो -- “'ब्राप रे बाप | 
एक दम पाँच हजार ! तब तो सचमुच बड़ा अमीर आदमी है 
वह -- ”? 

गुलनार की इस सरलता पर शुएब को हसीं आगई । 

“बताओ मैं तुम्हारा हाथ भी देखू - °? 


और गुलतार ने तुरन्त ही शुएब की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया 
किन्तु अगले ही क्षण न जाने कय! सोच कर उसने अपना हाथ खींच 
लिया । 

“क्यों क्या बात है -- ! ” शुएब ने पूछा -- “ तुमने अपना 
हाथ क्यों खींच लिया -- ?” 

“इसलिए कि मैं कोई नवाब नहीं हूँ -- ” गुलनार सादगी से 
बोली -- 

“और मैं तुम्हें पाँच हजार रूपया भी नहीं दे सकती मैंने तो आज 
तक पॉच हजार रूपये भी नहीं देखे । ”” 

“तो क्या हआ -- ? ” शुएब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया -- 
“हम तुम से सिर्फ पाँच पैसे ले लेंगे ।”” 

“सिं पाँच पैसे -- ” 

“हाँ Ee 

“तो लो यह रहे  '” 

“पहले हाथ तो देख ळू.  ” 

“नहीं पहले यह पाँच पैसे लो -- '” 

और भुलनार ने जल्दी-जल्दी अपनी ओढ़नी का पल्लू खोला और 
उसमें से पांच पैसे निकाल कर ञुएव की हथेली पर रखते हुए बोली 
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“हाँ, तो लो देख लो मेरा हाथ -- |” 

उसने झटपट अपनी दोनों हथेलियाँ अपने लहंगे से रगड़ कर 
साफ कीं भौर फिर उन दोनों को एक साथ शुएव की ओर बढ़ाते हुए 
बोली -- 

“जरा बताओ तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है -- ?” 

“दोनों हाथ नहीं - °? शुएब ने मुस्कराते हुए कहा -- “बाँया 
हाथ आगे बढ़ाओ -- '' 

“यह लो ~ ' गुलनार ने अपना दायाँ हाथ पीछे खेंचकर बाँया 
हाथ आगे बढ़ा दिया -- 

और शुएब ने गुलनार का हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि 
उनका हाथ कांपने लगा । बिजली सी एक लहर उनके सारे शरीर में 
दौड़ गई । मगर वह धीरज रखते हुए बिलकुल ज्योतिषियों की भॉति 
हाथ देखने लगे । हथेली पर इधर-उधर उन्होंने उगलिया फिराई । 
हाथ उलट-पलट कर देखा । 

''क्या लिखा है ? ” गुलनार ने व्यग्रता से पूछा -- 

“लिखा है कि तुम अवश्य ही मह।रानी बनोगी । यहाँ का नवाब 
तुम्हे अपनी मलिका बनायेगा -- ”' 

गुलनार ने एक झटके के साथ अपना हाथ शुएब के हाथों 
से खींच लिया । ह 

“मैं नवाब से शादीं करना नहीं चाहती - होगा नवाब अपने 
घर का -- 

“मगर इस में तो यही लिखा है -- ” 

“लिखा होगा -- गुलन।र बोली” तुम यह बताओ कि और 
क्या लिखा है -- ” 

“अच्छा लाओ हाथ - ” 

“गुलनार ने दोबारा हाथ आगे बढ़ादिया । 
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“तुम सौ साल तक जिओगी--” शुएव ने हाथ देखते हुए कह 

“उफ ! खुदा न करे” गुलनार बोली-- 

“और हर वरस के दिन पचास हजार होगे 

“तोबा-तोबा” गुलनार बोली--''यह तो बहुत बुरा लिखा है। 
गुनाहों की गठरी समेटने के लिए मैं इतने दिन तक तो जीना नहीं 
चाहती ।'” 

“और इसमें यह भी लिखा है कि तुम किसी से प्रेम करने 
लगोगी-'” 

और शुएब के इस कहने पर गुलनार किसी गैहरी सोच में डूब 
गई । उसकी काली घनी पलकों ने उसके सेवजैसे लाल कपोलों पर 
छाया कर रखी थी । एक हलकी सी ठंडी साँस उसके होठों से बाहर 
निकल आई । और आप ही आप उसकी गरदन झुक गई, और आप 
ही आप उसका शरीर पसीने से भीग गया और उसका दिल इतनी 
जोर-जोर से धड़कने लगा कि उसकी ध्वनि साफ सुनाई दे रही थी । 
उसने अपना हाथ शुएब के हाथ से झटक लिया । 


शुएब की दशा खुद खराब हो गई थी । सारे शरीर में बिजली 
सी दौड़ रही थी । कानों में साथे-सायें की आवाजें आ रही थी। यों 
लगता था जैसे वह गर्मी के मौसम में किसी उजाड़ रेगिस्तान में पहु'च 
गए हों । उन्हे अपना गला सूखा-सूखा सा मालूम हुआ । उनका सिर 
चकराने लगा ओर दिल की धड़कन तेज हो गई । 


उसका दिल चाहा कि काश गुलनार चीख पड़े हाँ वह किसी को 
अपनी आत्मा की अथाह गहराइयों के साथ चाहने लगी है। बह मरने 
लगी है किसी पर | वह अब बिना अपने प्रेमी के जीवित नहीं रह 
सकती । उसका चैन उसकी शान्ति किसी निर्मोही के हाथों भंग हो 
चुकी है । 
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शुएब और गुलनार दोनों कुछ समय तक इसी अवस्था में रहे 

इसी असमंजस म ग्रस्त दोनों खोथे-खोये से खड़े रहे । और एक ही 
उधेड़बुन में लगे हुए थ | सहसा गुलनार की निगाहें शएब की ओर 
उड़ीं और ठीक उसी समय शुएब ने गुननोर को नजर भर कर देखा । 
दोनों की आंखों में एक ही सन्देश था । दोनों एक दसरे को अपनी 
आत्मा में समेट लेने में व्याकुल थे वह बात जो जवान न कह सकी , 
थी, वह ख्याल जो होठोंतक न आ सका था, वह भावना जो हृदय 
में पीड़ा बन कर तड़प रही थी, सहसा उभर आई । और वे दोनों एक 
अनजाने आकर्षण से प्रभावित होकर एक दूसरे से आलिगत हो गये। 
एक ने दूसरे को आत्मा में डूब जाने की कोशिश की । 


और फिर गुलनार का सिर शुएव के सीने से जा लगा, और 
शुएब ने सुन्दरता की इस मूर्ति को अपने जवान और स्वस्थ सीने में 
छुपा लिया। दोनों के तड़पते हुये घायल दिलों को क्षण भर के लियेशान्ति 
मिल गई । जन्म-जन्म की प्यासी रूहों को एक होकर नई दुनियाँ 
मिल गई थी । भवर में थपेड़े खाने वाली नँया किनारे से आ गई थी । 
सुबह-शाम और रात-दिन की वेदना से थोड़ी देर के लिये छटकारा 
मिल गया था। 


“गुलनार--तुम शुएब का जीवन और उसका धमं हो”' 
शुएब ने भावनाओं के सागर में डब कर कहा । 


“तुम शुएब के दिल की धड़कन हो, उसके जीवत की मन्जिल 
हो । १3 


शुएब ने गुलनार का चेहरा अपने दोनों हाथों "में ले. लिया. और 
प्यार भरी दृष्ट से फकी०मीरुबेलपे हुथे।कह०० Trust, Delhi 
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“आज जीवन में पहली बार मुझे खुदा और उनकी महानता पर / 
विश्वास हुआ है -तम्हारी मोहनी सूरत देखकर ।'” 

“खुदा ने मनुष्य को धरती पर क्‍यों भेजा है। और उसके जीवन 
का उद्देश्य क्या है, यह मुझे आज ही पता चला | 


| 


शुएब ने प्यार भरी दृष्टि से गुलनार की ओर देखा । उसकी आँखे 
बन्द हो गई ओर शुएब के होठों की कंपकंपी ने गुलनार की चाँदी 
जैसे रोशन और चमकदार माथे पर प्रेम की मोहर अंकित कर दी । 


शुएब बैड टी के बाद अपने डाइंग रूम में बैठे एक अंग्रेजी अखबार | 
का अध्ययन कर रहे थे, अचानक उनका मुलाजिम आदरपूर्वक हाथ- | 
बांधे उपस्थित हुआ । | 

“क्या हैं-- ?” उन्होंने अखबार से अपनी नजरें हटाकर उसके | 
चेहरे की ओर देखा । । 

“हुजूर सेक्रटरी साहब तशरीफ लाये हैं और मिलने की इजाजत 
चाहते हैं ।” 

और कुछ देर तक शुएब किसी गहरे सोच में डूबा हुआ उसकी 
भोर देखता रहा । मुलाजिम हाथ बाँधे खड़ा था। एकाएक वह चौंक- 
कर बोले । 


“क्या इन सब मामलों से मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती-? ” 
| 


प्जी- 2 ‘2 
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म॒लाजिम ने डरते-डरते उन्हें गरदन उठाकर देखा । 

“ओह ! 

उन्होंने समाचार पत्र एक तरफ रख दिया । 

“तुम उन्हें अंदर भेज सकते हो | '' 

नौकर उलटे पाँव वापस चला गया, और वह अपने दीवान पर 
से उठकर इधर-उधर टहलने लगे । इतने में रेशमी पर्दो की जाली 
हिली और उनका प्राइवेट सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ । 

“सेवक आदाब बजा लाता है सरकारे आली ।”! 

' आदाब | आदाब | आदाब |” 
. वह जैसे ऊबकर बोले ओर जल्दी से घूमकर उन्होंने सेक्रेटरी से 
कहा-- 

“'फरमाइये जनाब ! मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ ? 


और उनके इस आइचरयंजनक बर्ताव पर सेक्रटरी के औसान 
खराब हो गये और वह घबराकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला-- 
“हुजूर | सरकार | क्षमा याचना करता है । बात वास्तव में 


“तु । घबरा क्यों गये- ?” शुएब के चेहरे पर आप ही आप 
मुस्कराहट फैल गई, और वह अपने प्राइवेट सेक्रटरी की ओर देखे 
बिता खिडकी के रेशमी पर्दो को पकड़ कर बाहर की ओर झाँकने 
लगे । 

“हुम किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते-- और इस 
समय हम तुम्हारी कोई बात सुनने के योग्य नहीं हैं। रियासत का 
काम-काज अब हमारे सहयोग से सदा के लिए वंचित रहेगा ।” 

और फिर वह एक मशीन की भाँति तेजी से घूमकर बोले- 


“अब तुम जा सकते हो ! 
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सेक्रटरी यह सुनकर बौखला गया । उसकी निगाहें ईरानी कालीन 
पर जमी हुई थीं और उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था । दघ 
° पाँव वह्‌ उलटा वापस मुड़ा और आदरपूर्वक सलाम करता हुआ रेशमी. 
पर्दो के पीछे गायब हो गया । _ 
“May I come in your Highness?” यह मिस्टर 

शै पौलिटिकल एजेन्ट की आवाज़ थी | 
उसके इस अञ्चानक हस्तक्षेप पर शुएब झुझला उठे और अप्रसन्न' 

होकर बोंले - ` 
_ “Come in mr. Shey’ 
और रेशमी पर्दो को हटाते हुए मिस्टर शे अंदर .दाखिल हुए । | 
“Good morning your Highness’ झै ने अपना हैट | 
उतारते हुए कहा । | 
“Have a seat mr. Shey. (मिस्टर झै पधारिये) | 
“Thanks your Highness” प्िस्टर शै सोफे पर बैठते | 


हुए बोले -- 


“How did you enjoy Your sweet dreams 
your Highness ? 


(सरकार आपने रात किस तरह बसर की ? ) 
“I did not mr. Shey. शुएब बेदिली से बोले-- 
“Mr. Shey I did not feeling well" 
“I am sorry your Highness” सै ने उत्तर दिया-- 
‘T disturb you rather then your Highness’ 
“You are right mr. Shey” शुएब बोले । | 
“I want to be alone” (मैं एकान्तचाहता हूँ ।) 
ओर यह सुनकर मिस्टर शै गरदन झुकाये वापस चले गये । भर |. 


उनके जाने के बाद अभी शुएब ने संतुष्टता की सांस भी न ली थी कि 


5 | 
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आदरणीया माताजी सुरया जाह वेगम तशरीफ ले आई । शुएब उन्हें 
देखकर अपनी जगह से खड़े हो गये माता जी उनपर एक उचटती 
सी नजर डालकर तस्त पर बैठ गई । 

और फिर क्षण भर चुप रहने के वाद बोलीं 

“क्या हो गया है तुम्हें शुएब ?” 

“कुछ भी तो नहीं अम्मी हुजूर 

“कुछ तो अवश्य हुआ हूै--'' वह बड़ी गम्भीरता से वोलीं- 

और उनकी इस गम्भीरता को देखकर शुएब कुछ सोचने को 
विवश ही गया । 

“अगर आप इसे मेरी गुस्ताखी न समझें तो मैं यह अर्ज करूँगा 
कि भापको जरूर कोई श्रम हुआ है ।” 

“यह झूठ है--” सुरैया जाह ने उत्तर दिया। ''ेंने तुम्हारी 
भांति यूरोप और अमेरिका नहीं देखा, किन्तु मैने अपनी उम्र के एक 
लम्बे भाग में दुनियाँ को अवश्य देखा है.ओर मैं अपने तजुरबों के 
बिता पर कह सकती हु कि तुम जरूर किसी भयंकर रास्ते पर चल 
रहे हो । तुम्हारा जी किसी काम में नहीं लगता, यह मैं देख रही हूं ।”” 

“त्हीं- |” शएब अपनी जगह पर कसमसाये-- “मेरा विचार 
है कि आप अवश्य ही किसी भ्रम में ग्रस्त हो गई हैं 

“भ्रम मुझे इसलिए नहीं हो सकता कि मेरा अनुमान कभी गलत 
नहीं होता । तृमने रियासत के कामों की ओर से अपनी आँखें बन्द कर 
ली हैं । तुमने अपने मंत्रियों और दूसरे कमंचारियों से मिलना-जुलना 
छोड़ दिया है । अब तुम्हारे पास किसी को आने की इजाजत नहीं है 
और तो और तुमने अपने पोलिटिकल ऐजेण्ट की भी परवाह करनी 

छोड़ दो है ।”” 


में किसी का फुहान्त ह अबा हल्का ुइह0हतिक तीव्‌ 


स्वर में बोले--- “और पौलिटिकल ऐजेण्ट ने मुझे अपना दास समझ 
रक्खा है। 

“तुम एक विशाल रियासत के राजकुमार हो और तुम्हारे इस ) 
महत्व को ध्यान में रखते हुए मिस्टर शै खुद तुम्हारे पास आने का 
कष्ट करते है । जब कि अगर वह चाहें तो तुम्हें अपनी कोठी पर भी 
बुला सकते हैं । जैसा कि दूसरी रियासतों के साथ हो रहा है और 
होता आया है ।?' 

“विधान की दासता का पट्टा स्वयं हमने अपने गलों में डाल | 
रक्खा है । और यह हमारी भूल है । हमारी दुर्बलता है । इसमें अंग्रेजी 
सरकार का क्या दोष ? हम अपनी अवस्था के आप उत्तरदायी हैं। 
और मैं अपनी पोजीशन को भली भाँति समझता हू ।'” 

“तुम शब्दों से खेलने का प्रयत्न उसके सामने कर रहे हो जिसके 
सामने तुम अबतक नंगे खेला करः थे ।'” 


P= 
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“यह तो बहुत बुरी बात थी अम्मी हुजूर--?' शुएव ने मुस्करा 
कर कहा-- 'क्या सचमुच मैं बचपन में नंगा खेला करता था ? क्या 
आपकी तनख्वाहदार नसे मुझे नंगा फिराया करतीं थीं, और हद तो 
यह हैं कि आपने उन बदतमीजों को कभी चेक तक न किया ।?? 

“अब तुम बात का विषय बरतना चाहते हो और वह भी मुझे 
मूर्ख बनाकर--” सुरैया जाह बोली- सच-सच बताओ शुएब | तुमने 
अपनी यह दशा क्यों बना रक्खी है ?'” 

“कैसी दशा अम्मी ?” 

. “अब मुझे ज्यादा बनाने की कोशिश न करो शुएब ।'' सुरैया जाह 
ने उसकी आँखों में आँखें डालकर कहा-- 

“आखिर वजह क्या है कि आजकल तुम रियासत के काम में 

दिलचस्पी नहीं ले रहे हो ? ” 


“नहीं तो अम्मी हुज्र |! 
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“बिलकुल गलत- अभी अभी तुमने अपने प्राइवेट सेक्रटरी को 
डांटकर भगा दिया है । मिस्टर शी से तुमने बात तक नहीं की और 
वह उकता कर यहाँ से चले गये ।'” 

“मैं मशीन नहीं हू अम्मी हुजूर ।'' शुएब जल्दी से बोले- 

“देखिये ना अम्मी मैं अभी नाश्‍ता भी नहीं कर सका कि सब आ 
धमके । बैंड टी के तुरन्त ही बाद यह गड़बड़ मुझे एक आँख नहीं 
भाती ।” 

“अच्छा यह बात है !'' 

“जी- ।?' 

“आप कल कहाँ तशरीफ ले गये थे ? ” 

“पैर को । 

` “पहले तो तुम सैर को प्रतिदिन नहीं जाया करते थे ।'” 

“कभी-कभी जाते रहने से अब मुझे रोज जाने की आदत पड़ 
गई हे ।'” 

“बहुत हाजिर जवाब हो गये हो तुम |” 

“आदाब अम्मी हुजूर |” शुएब ने झुककर आदाव किया । 

शुक्र है आप मुझे एक बात में तो मान गई ।/ 

“बातें न बनाओ शुएब |” सुरया जाह अपनी *मुस्कराहुट को 

छुपाते हुए बोलीं - “सच सच बताओ कि आखिर बात 
क्या है ?'” 

“कुछ भी नहीं अम्मी हुजूर ]” 

और यह कहकर शुएब ने मचलते हुए अपना सिर माँ की गोद में 
रखदिया 

“आप तो बेकार की कुरेद लेकर बैठ गई ।'' 

“बेकार की नहीं बेटा- ”' सरैया जाह प्यार से बोली--- यह 
तुम्हारे जीवन और भविष्य का सवाल है । तुम्हारी इतनी बड़ी रिया- 
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वह्‌ प्यार से शुएब के बालों में अपनी बारीक उंगुलियाँ घुमाने लगीं। | 
और शुएब ने अपने सिर को उनकी गोद में छपा लिया । | 


|| 
और फिर सहसा उठ कर वह बिलकुल बच्चो की भाति सचल कर ) 
बोले- | 


“अलीम अरे ओ अलीम ? जल्दी नाशता लगादे हमे अभी बाहर | 
जाना हैं ।' | 


सुरेया उनके इस परिवरतन को ध्यान से देखती रही । शुएब | 
उनकी ओर देख कर जल्दी से बोले-- 


| 
§ SE | 
“आज रियासत के जंगलात का मुआयना करना है हमें ~~” | 

ओर यह कह कर वह एक छलावे की भांति डाइंग रुम से निकल | 

कर डाइनिग रुम में आगये । यहां मेज पर नाशता लगा रखा था। | 


® ; 


भरपूर चांदनी रात थी और खाना बदोशों के डेरे में जीवन 
अपनी पूरी चहल पहल और गहमा गहमीके साथ जाग्रित हो गैया था। 
खेमों के बाहर तमाम ओरतें, मर्द, ढे, और बच्चे घेरा बाँधे और दिये 
जलाये बेठे थे । नाच--गाने की महफिल जमी थी। नौजवान लड़के 
लड़कियाँ मिल जुल कर नाच रहे थे और मस्त हो-होकर नाच रहे थे । 
उनकी दुनियाँ में जीवन का रस सिमट आया था । 


एक उ ची जगह पर काफिले का सरदार बहराम बड़े गर्व के साथ 
बैठा था । नौजवान लड़कियाँ उसके चारो तरफ़ घेरा बाँधे खड़ी थीं । 
उसे मोरछल झला जा रहा था,। और नारियल के शकोरों में वह लगा- 
तार शराब के जाम चढा रहा था । उसके एक हाथ में भेंडकी-भुनी हुई 


रान थी। जिसे बह धीरे धीरे अपने दातों से नोच नोचकरखा रहा था | 
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जब मुहब्बत जागती है ८१ 


इधर उधर देख कर वहराम अचानक चीख उठा-- 

“'अमारा गुलनार किथरहै-? कहाँ गया वह ? उसके वियोग ने 
हमारे जीवन का सारा आनंद भंग कर दिया है । 

और उसकी इस आवाज के साथ पूरे वातावरण पर एक सन्नाटा छा 
गया , नाचते हुए कदम रुक गये । और संगीत की तरगों ने सहसा दस्र 
तोड़ दिया । साजों की ध्वनि वायु मंडल में डूब गई । 

बहराम इधर उधर देख कर एक बार फिर चीखा---- 

“किधर गया आमारा गुलनार-?'' 

एक नौजवान लड़की ने हाथ बांध कर डरते उरते कहा-- 

“वह नृत्य-वस्त्र पहनने गई है सरदार-!' 

“बस अब वह आने ही वाली होगी हजूर” 

ह |? 

बहराम ने शराब का प्याला हलक से नीचे उतार लिया और नाच 
गाने की सभा फिर ते गर्म हो गई। मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे और 
सहमी हुई जिन्दगी को सहारा मिल गया। | 

“'गुलनार ने अगर और देर की तो क्या होगा ।” सीदू ने धीरे से 
अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से कहा -- 

“कसम है अल्लाह की हम सब की खाल खींच्र कर उसमें भुस भर 
देगा --! 

“मगर वह है कहाँ--! 

“उस बदमाश हामिद की आव भगत में लगी होगी वेचारी । 

“'अच्छा--'' 

“और नहीं तो क्या ] वह पागल मरता है गुलनार पर । यह भी 
नहीं सोचता कि कहाँ वह और कहाँ सरदार । यदि भूल से भी सरदार 
के कानों में इस बात ९54% ७५/5०/०७६५ क्षं खिचवा 
देगा । शिकारी कुत्तों से नुचवा डालेगा उसे---” 


८२ जब मुहब्बत जागती है 


“हो और नहीं तो क्या--”' सीधू डकताकर बोला --“यही तो मैं 
कहता हँ--” 

“क्या गुलनार भी हामिद को चाहती हूँ-” 

“गुलनार की चाहत इतनी सस्ती नहीं है मेरे यार। वह भला 
क्या चाहेगी उस खबीस को-- 

“किर-।” 

“किर कया ?” सोदू बोला-"'गुलनार को हामिद की इस मूर्खता 
पर तरस तो आता होगा कभी कभी और इसके सिवा कुछ नहीं” 

“बेचारा हामिद” 

“ब्नेचारा हामिद” 


“बेचारा नहीं--” सीदू ओर तेज होकर बोला--“उल्लू का पढ्ठा 
हामिद | आग से खेल रहा है अभागा ।” 


® 


“हाँ आग में खेल रहा हुं और यही खेल मेरा जीवन है -- 


हामिद अपने डेरे के अन्दर लालटेन की मलगजी रोशनी में गूलनार 
की तसवीर को सामने रखे उससे बातें कर रहा था । उसकी आँखें रो- 
रो कर लाल अंगारा हो गई थीं । कपोलों पर सफेदी झलक आई थी । 


और गूलनार का चित्र इसके ऑँसुओं से भीग गया था । वह बड़-बड़ा 
रहा था । Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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“तुम्हारी उदासीनता और कठोर स्वभाव ने मेरे ञ्ीबन को नासूर 
बना दिया हे । गुलनार और तुम्हारे विना मेरे जीवन का हर सास एक 
घातक पीड़ा और असहनीय दर्द से भरा है । मेरे हृदय में तुम्हारी कल- 
पना के सिवा और कुछ नहीं । तुम ही कोई रास्ता बताओ कि मैं 
तुम्हारा प्रेम किस प्रकार जीत सकता हू मै तुम्हारे वियोग का रोगी 
हूं -बचालो गुलनार अपने रोगी को-नहीं तो वह वे मौत मर जायेगा 
और मेरी मौत तुम्हारे जीवन में एक तेज घुसने वाला कांटा बन कर 
रह जायेगा --] दया करो गुलनार, खुदा के लिए तरस खाओ मुझ 
अभागे पर" 


“उल्लू का पट्ठा--” गुलनार तीर की भाँति अपनी तस्वीर पर 
झपटी और झपट कर तस्बीर उसने हामिद के हाथ से छीन ली । 


« कितने गधे हो तुम । '' बह दाँत पीस कर और पैर पटक कर 
बोली ~ 

“हर बात की एक हद होती है । जी चाहता है कच्चा चंबा डालें, 
तुझे - में ह नोच डाल तेरा - '' 


ओर ' जबाब में बड़ी ही विवशतापुर्ण स्थिति मे हामिद फटी - 
फटी आँखों से गुलनार की ओर देखने लगा । उसकी आँखो में अनगि- 
नतकामनाएँ तड़प रहीं थीं । यों लगता था जानो वह सौंदर्यं की सशक्त 
देवी के सामने खड़ा दया की भीख मांग रहा हो -- 


गुलनार ने उसके मन का भेद समझते हुए भी धृणा से मं,ह मोड़ लिया 
ओर ऋद्ध होकर बोली -- 
“ कायर कहीं का --- नाम । लज्जा नहीं आती तुझे आंसू 


बहाते हुए । मर्द होकर रोता है | डव-नही मरता अपने इत आंसुओं 
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और फिर वह दांत पीस कर बोली -- 

“ चोर कहीं का ? कया समझ कर तूने तस्वीर चुराई । जानता 
है इस तसवीर के उतरवाने मे मुझे कितने पैसे खर्च करने पडे थे । पूरे 
तीन रुपये । अपनी मुर्गियों के पूरे एक झोत भर अंडे वेच कर मैंने यह 
पैसे जमा किये थे । और फिर रो -रो कर सारी तस्वीर भिगो डाली 
निलंज्ज कहीं का -- 

“ तुम बहुत निर्दयी हो गुलनार -- ” 

और तुम अत्यन्त मूर्ख हो हामिद । 

मैं मूर्ख नहीं पागल ह -- ” हामिद अपने होठ चबाते हुए 
बोला --- 

“औौर पागल मुझे बनाया है तुम ने -- ” 

और यह कह कर बह ठगा ठगा सा एक टक. गुलनार की और 
देखने लगा । 

और फिर दौड़कर उसके चरणों से लिपट गया भौर फूट-फूट कर 
रोने लगा । 

“अजीब मुसीबत है।” गुलनार परेशान होकर बोली- 

“अगर बहराम ने देख लिया तो वह तुझे कुत्ते की मौत 
मार डालेगा ।” 


और यह कहकर वह अपनी पूरी शक्ति से अपने पैरों को हामिद 
के हाथ से छुड़ाते हुए बोली -- 
“जी चाहता है तेरी जान धुन कर रख दू । कितनी बार मैंने 
हा है कि मुझे रोनी सूरत वालों से घृणा आती है थोर तुम हो कि 
बाज ही नहीं आते हो । 


“मैं मजबूर ह. गुलनार्‌ । हामिद अपने आँसुओं को पीने की 
itized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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“मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा गुलनार ।?” 

“अच्छा बन्द करो यह बकवास |” 

गुलनार गुस्से से बोली और झु झलाती हुई डेरे से बाहर निकल 
गई । उसकी सांस जोर-जोर से चल रही थी। दर मैदान में मशालें 
जल रहीं थीं और नाच गाने को आवाज i र oF + 
आवाज की ओर बढ़ने लगी । एकाएक म्‌ 
कानों में आई | वह चीख रहा था- BI \ 

“गुलवार का अबतक पता नहीं, कहाँ है्वह ? कसम खुदा की 

अगर वह न आया तो हम सब को मारनेमार कर अधमुभा 
कर देगा । 

इतने में भीड़ को- चीरती हुई गुलनार्र वक्ल पहुँच गई और आकर 
बहराम के सामने खड़ी हो गई । गुस्से । गुस्से से-उसके नथने फूले हुए थे और 
वह क्रोध भरी दृष्टि से बहराम को घूर रही थी। > 


। वह इस 
की आवाज उसके 


और उसे अपने सामने खड़े देखकर बहराम का एता उडी ठंडा हो- । 
गया । उसके खिचे हुए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई । 
और वाछें खिल उठीं । वह अपनी जगह सें उठकर उसके समीप आया, 
और उसके दायें गाल पर पड़ी हुई स्याह लटों को छूकर बोला-- 
“अरे गुलनार ! हम तुम्हारे लिए कितना व्यग्र था ।”' 
और गुलनार पूरी शक्ति से उसके हाथों को झटकते हुए बोली- 
“बन्द करो अपनी बकवास ।'? 


“मुझे तेरी सूरत से घृणा आती है। - अमन 
“और अम को प्यार आता है इस चाँद से मुखड़े पर 7 न्‍-- 
“हुँ-- । दूर हटो । fs BS 


| कं गुलनार एक ओर को खिसक गई । 
बहँराम आगे बढ़ा । 


हि क्का 


| 


६६ जब मुहुब्वत जागतौ है 


“अरे नाराज हो गया तुम | अच्छा भर लो हम तुमसे माफी 
माँगे लेता हैं । तुम्हारे बिन! हमको चैन नहीं आता, कया करे' अम | 
अम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं ।” 

और फिर प्यार से गुलनार की ओर देखते हुए बोला-- 

''नाच-संगीत ! -एक ऐसा नाच जिससे आसमान पर छिटके हुए 
अतगिनतन तारे भौ झूम-झूम उठें | गुजनार; कसम है पैदा करने 
वाली तुम अपने नाच से दुनिया को नचा डालो । एक ऐसा नाच जिससे 
आकाश पर बसने वाली अप्सराये भी चकराने लगें, जिस पर खुद 
प्रकृति झूम झूम उठे ।” 


और बहराम के इस कहने के साथ ही सोया हुआ संगीत दुबारा 
जाग उठा । साजों की ध्वनि जीता-जागता जादू बन गई और इस 
जादू भरे वातावरण के दरमियान गुलनार के पैरों में बंघे हुए घुघरुओं 
ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी । 

और फिर संगीत की धुन में घुघरुओं की झेंकारे डूब गई । गुल- 
नार के उठते हुए कदम कयामत ढाने लगे । वह इतने सुन्दर और कला 
त्मक ढंग से नाची कि सचमुच उसके साथ आकाश के सारे सितारे- 


. नाचने लगे। सारा वातावरण उनमाद में डब गया । वायुमन्डल के 


सीने में हलचल सी मच गयी | किसी को अपने तन बदन का होश 
बाको न रहा । 


ताचते-नाचते गुलनार की नजर एक ऐसी जगह जाकर अटक गई 
जहाँ से वह वापस न मुड़ सकी । वह सहसा ठिठक कर खड़ी हो गई। 
ओर उसके चेहरे से प्रसन्नता की फुबारें फूट पड़ीं, आंखें मुस्करा उठीं 
दिल झूमने लगा और उसके शरीर का रोम-रोम हेस पड़ा । उसका जी 
चाहा कि वह दौड कर अपने जीवन की प्रसन्नता से लिपट जाये लेकिन. 
देहराम का ख्याल आते ही उसके कदम ठिठक कर रह गए । 
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जब॑ मुहब्बत जागती है ८७ 


“कौन है तूु--? ” बहराम की आवाज गूजी । 

“क्या लेने आए हो यहाँ--! 

और फिर वह लपक अजनबी के पास पहुँच गया । 
उसने उसे गरदन से पकड़ कर जोर का झटका दिया -- 

“हम तुम्हें जान से मार डालेगा --' 

उससे तलवार कमर से निकाल ली। और गुलनार घबराकर 
दौड़ी--- 

“क्या करता है बहराम ? 

उसने सरदार का उठा हुआ हाथ थाम लिया । और उसे समझाते 
हुए कहा । 

“सम्भव है कि यह कोई यात्री हो । अजनवी हो जो रास्ता भूल 
गया हैं। और महमान पर हाथ उठाना हमारा फर्म नहीं । 


“शुन्यबाद |” अजनवी ने प्रसन्न होकर कहा -- 

“सचमुच ही मैं एक यात्री हूँ-एक व्यक्ति एक ऐसा यात्री जो 
अपना रास्ता भूल गया --' 

“तुम यात्री हो-? 


और अजनवी ने हाँ में सिर हिला दिया । 
“तुम रास्ता भूल गये हो~” बहराम ने फिर प्रश्‍न किया -- 


अजनवी ने दोबारा हाँ में सिर हिला दिया । 

“जाम क्या है तुम्हारा ? 

“सईद--'' अजनवी बोला । 

“और मैं मुलक खता का एक सौदागर हूँ | हीरे जवाहरात ओर 
सच्चे मोतियों का व्यापार करता हूँ -” 

“ओह |” बहराम ने खुस होकर अजतवी की तरफ देखा -- 


“तब तो तुम हमारे मेहमान हो--” 
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| 
और जवाब में अजनबी ने अपनी कमर से अशरफियों की एक 
भरी हुई थैली निकाली और हाथ में उठाकर बहराम की ओर 
उछाल दी । | 
“यह आपकी भेंट है सरदार ।” \ 
और यह कह कर वह आदर पूर्वक थोड़ा सा झुका । {, 
“शाबाश, शाबाश ।” बहराम दूसरे हाथ से थैली को उछालते 
हुए बोला | 
“हम तुमसे बहुत खुश हुआ ।--तुम अमारा मेहमान है--'” 
और फिर वह उसे अपने साथ लेकर अपने डेरे में चला गया। 
गुलनार भी साथ थी -- 
“इनसे मिलो यह अमारा गुलनार है -” बहराम ने परिचय कराते | 
हुए कहा -- 
“बहुत खूब।”' अजनबी ने कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कहा-- 
और फिर जब वहराम उनसे कुछ आगे चल रहा था गुलनार ने 
अवसर से लाभ उठाते हुए अजनवी के कान में कहा-- 
“इस बहुरुपियेपन की क्या आवश्यकता थी ?' 
“तुम्हें देखने को जी चाहता था -- 
“'क्यां सुबह न होती मैं तो प्रतिदिनटी लेपर बकरियां चराने आती 
ही हू -- 
“सुबह की प्रतीक्षा में रात कैसे कटती ?”' 


¢ 


ओर अजनवी के इस जवाब पर गूलनार का दिल उछलने लगा 
वह लजा सी गई। वे दोनों थोड़ी दूर इसी प्रकार चलते रहे। यकायक 
गुलनार ने पूछा-- INQ 

“क्या सचमुच आप सौदागर हैं ?'” 

“नहीं, मैं तो इस रियासत का नवाब--'' 
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सहसा शुएब को ध्यान आया कि वह भेद जिसे वह छुपाये रखना 
चाहता था । अकस्मात खुल गया। आखिर वह सँभल कर बोले-- 

“मैं रियासत के नवाब के लिए मोती खरीदकर लाता ह 

अचानक बहराम ने पीछे मुड़ कर देखा--और ये दोनो सहम गये । 

“क्या है--? ” बहराम ने पूछा =- 

“कुछ नहीं सरदार 

और फिर वे दोनों चुपचाप अपना रास्ता तय करने लगे । शुएब 
की नकली दाढ़ी के वाल हवा में उड़ रहे थे । 


© 


शुएब और गुलनार ने एक दूसरे को चाहा । प्यार किया और 
उनके इस प्यार में इतनी तीवृता उत्पन्न हो गई कि तड़ने व।ली 
तिगाहों ने यह सब कुछ एक साथ ताड़ लिया । शुएब प्रतिदिन किसी - 
न किसी बहाने से गुलनार से अवश्य मिलते और गुलनार भी शुएब के 
बिना अपने जीवन में एक कमी सी महसूस करती । 
यह ठोक है कि प्रेम में एक असाधारण साहस पैदा हो जाता है । 
और मुनुष्य इस दशा में रह कर जीवन व्यतीत करता है जिसके बारे में 
सोच कर ही रोम-रोम कांपने लगता है । 


कुछ ऐसी ही दशा शुएब और गुलनार की भी थी । गुलनार 
अपनी यह जगह न सोचती कि उसकी मुहब्बत का अंजाम क्या होगा 
और उसकी ततिक सी भूल भी उनके लिए बहुत बड़ी विपत्ति को जन्म 
दे सकती है । उसने कभी भूल कर भी यह न सोचा कि उसके डेरे का 
सरदार बहराम जो उस पर ताक छिड़कता है ओर जो बहूत ही तीब्र 
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स्वभाव का चिड़चिड़ा और सिर फिरा इन्सान है? इस रहस्य ते । 
पचित होकर कया कुछ न कर डालेगा। उसे जीवित भी रहने देगा | 
अथवा नहीं । उसने कभी इस बात की चिन्ता नहीं कि एक भूखे शेर | 
के सामने से उसके शिकार को छीन लेने का परिणाम कया इता है। \ 
और शुएब ने कभी यह बात न सोची कि उनके अच्छे प्रेम का! 
अन्त क्या होगा । उन्होने प्रेम की इस सीमा पर आकर अपनी आंखे | 
बन्द करली - और कभी इस बात पर विचार करने को तैयार न हुए | 
कि जिसे रास्ते पर अधा धुघ भागे चले जा रहे हैं कितने गडे ओर | 
कितनी खांइयाँ हैं । 


उन्होंने यह कभी न सोचा था कि वह बहुत बड़ी स्टेट के राज- 
कुमार हैं और उनके जीवन के साथ ही साथ उनकी कुछ पारिवारिक 
परम्पराए' भी हैं जो किसी भी समय भुलाई नहीं जा सकतीं । उन्हों 
ने इस विषय में कभी बिचार ही न किया कि वह जिस लड़की से | 
पाण्डवों की भांति प्यार करने लगे हैं वह किसी भौ प्रकार उनकी 
जीवन साथी नहीं बन सकती । कहां वह और कहां वह खाना बदोश 
लड़की । एक अनपढ़, जाहिल और वेहशी युवती जिसके साथ जीवन 
व्यतीत करने की आज्ञा उन्हें मरते दम तक भी नहीं मिल सकती 
अगर वह खुद ही चाहें तो भी नहीं । अगर उनका परिवार इस विवाह 
को स्वीकार भी कर ले तो भी वह सरकारी हैसियत से ऐसा न करते 
पर विवश कर दिये जायेंगे । नहीं तो उहें रियासत से हांथ धोना 
पड़ेगा। ओर वह रियासत से बचित होने के बाद भारत के और 
बहुत से नौजवानों की भांति दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश कर 
दिये जायेंमे । 

इन तमाम आशंकाओं ओर भय से बेपरवाह वह गुलनार से मिलने 
छुप-छुप कर मिलते, भेष बदल-वदल कर मिलते इस प्रकार मिलते 
उन्हें चार छ: मास बीत गए थे एक बःर भी यह माळूम नहीं हो सका 
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कि उसका प्रेमी कोन है। और वह किस व्यक्ति से प्रेम की पैंगे बढ़ा 
रही है । , 
शुएव ने उस पर यह रहस्य प्रगट नहीं किया था कि वह कौन है। 
गुलनार यही समझती रही कि वह एक बहुत बड़ा सौदागर हे 
और इस रियासत में उनकी खासी पहुंच और प्रभाव है। और इससे 
अधिक उसने न तो कोई वात जानने का प्रयत्न किया ओर न शुएब ने 
उसे बताया और सच बात तो यह्‌ है कि इस प्रकार की अनावश्यक 
बातों को दोहराने का अवसर भी उन लोगों के जीवन में बहुत कम 
आया । यदि कभी ऐसा अवसर आया भी नो बे दोनों साफ अपना । 
दामन बचा गये वास्तवितकता यह है कि उन दोनों को इस बारे में 
सोचने कि आवश्यकता ही नहीं महसूस होती कि वह कोन हैं, कया हैं, 
वे केवल वर्तमान को जीवन का मूल्य समझते थे । और भविष्य 
से निष्क्राम होकर उन्होंने कभी अतीत को आवाज नहीं दी थी । और 
यही वह अवस्था थी । जो उनके सच्चे प्रेम और उनके हादिक जगत 
का आयना बनी हई थी यही वह सच्चाई थी जिसके सामने दुनियां 
की हर वस्तु हीन थी। „ 
ओर अपने पवित्र प्रेम की इस महानता के बल बूते पर बह, 
जीवन की भयंकर घाटी से साहस . पूर्वक गुजरते रहे । बढ़ते रहे भौर | 
बढ़ते ही चले गये । यहां तक कि उन्हे मजिल का ज्ञान प्राप्त होगया । 
ओर उःहें अपनी यात्रा की अन्तिम सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने लगी । 
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गुलनार की दुनियां में जब से शुएब ने प्रवेश किया था बहरा 
की उलझने बढ़ती जारहीं थीं। और बहराम तो बहराम, सईद, रप्ती॥ 
हमीद और अजीज की दुनियाँ में भी हल चल मची हई थी । वे 
नई तरकीबों में पहले से अधिक व्यस्त थे और सीदू उनके ह 
हादिक असमंज से बुरी तरह लाभ उठा रहा था। वह आये हि 
नित नये ढंग से इन चारो को लूट्ता और उन्हे गुलनार के पाने} 
नये-नये उपाय बता रहा था । | 

शाम का समय था और वह चारो मित्र एक साथ खुले हुए मंदा 
में पेड़ के नीचे सिर झुकाये बैठे थे । इस समथ वे अत्यंत चिन्तित औ| 
व्यग्र दिखाई देते थे । अकस्मात सीदू उधर से गुजरा औरव। 
इन चारों को इस प्रकार मुह लटकाये देख कर उनके पास आया-। 

“'ट्यों ट्या ठडा कर रहे हो तुष लोग”'सीदु जब से बीमार | 
उठा था, तुतलाने लगा था । ५५ 

“नहीं '--रशीद ऊब कर बोल! 

“हम उस सौदागर बच्चे को जान से मार डालने के उपाय सो 
रहे हैं ¬” 

“हा-हा-हा” सीदू मुह फाड़ कर हसा” 

“बड़े ढठे हो टुम लोग”? 

“क्यो कहा हम गधे हैं।” हमीद ने उक्ता कर सीदू को देखा- 

“मतलब क्या है तुम्हारा इससे -'' 

“अरे बेवफूटो ।” सीदू मृस्कराया--शौडागर के मर जाने शे ६ 
बाट को क्या गारनटी की डलनार टम लोगों की हट्टे चढ़ जायेगी-श/ 
शे तो शोदागर ठा नहीं, उस समय टया था 
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“यह बात तुम ठीक कह रहे हो सीदू--”” वे सव घबराकर वोले- 
“फिर ?” 
'४(फ्र टो डुलनार टो डुम टरने की कोई नई टरकीब सोचनी 
पड़ेगी' । 
“भतो सोचो '' 
“शोच ली--'' 
“वह नई तरकीब कया है~ ? जरा हम भी तो सुने ।” वह 
चारों इच्छापुर्ण स्वर में बोले 
“टुम लोग जानटे हो टि बिना डक्षता के टोई टरटीब बटाई नहीं 
जाटी--'? सीदू बोला-- पहले रटम निटालो--'' 
“निटालो शवा शौ रुपये-- 
“वायदा करते हैं कि हम अवश्य देंगे ।” हमीद बोला-- और मैं 
अभी दिये देता हू—” और यह कहकर हमीद ने सवा सौ रुपये सीदू. 
के हाथ पर रख दिये । 
“यह बाट हुई ।”” सीदू हेँसा- “इशे कहटे हैं शच्चा प्रेम | '' 
“नहीं ये लोग भी देंगे--'' अजीज बोला- “इन बेवारों के पास 
इस समय यहाँ है नहीं । बस डेरे पर चलने की देर है |” 
“अच्छा टो मिलाओ हाट” सीटू बोला-- 
“एक ऐशा मंटर कराटा हू, कि बश शारा टाम शिद्ध शमझो |” 
“क्या है बह्‌ मंत्र ?” 
“ टनिक मुशटिल है --! 
० गुलनार के लिए तो हम हर मुशक्रिल आसान कर लेंगे -- ” 
“ परन्तु बडा हिम्मट टा टाम है - 
“ कुछ परवाह मेंही दुभ ३9/लीगों"'क्षौएमं॥बति#कर तो 
देखो । ”” 
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४ हम आन पर खेल जायेंगे _ ' । 

/ अच्छा टो सुनो -- '' सीदू रहस्यपूर्ण स्वर मे बोला -- !! } 

४“ रात के एक बजे -- ? | 

“। कया कहा रात को एक बजे -- '' | 

“ हाँ -- सीदू एक-एक शब्द पर जोर देते हुए बोला -- ” 

/ जब शारा शंशार शोजाये -- '” | 

“/ और यदि न सो सके तो - ? ”? 

“ बको मट ! ” सीदू ने डाटा -- “ बाट मट काटो -- 

और वरह फिर बोला -- 

“हाँ टो राट टो एक बजे- गुपचुप गहरे सन्नाटे में- शरडार टे 
ठेमे टे अंडर-- डबे पाँव टम लोड आना ओर-- 

“और आकर हम लोग उसे मार डालें --?'' ना बाबा अजीज 
कानों पर हाथ रखकर बोला-- 


| 
| 
| 
| 
“यह हिम्मत तो हम लोग सात जन्म में भी नहीं कर सकते 
“फिर बाट टाटी--?! सीटू के माथे पर बल पड़ गये । 
“पहले शुन लिया टरो ।” 
“अच्छा भई सुनाओ-' रशीद बीला- “हम सुन रहे हैं।” 
“हा टा राट टा एट बजे-- जब शारी डुनियाँ शो रही हो, दम 
शरडार टे शिराने जाकर खड़े हो जाओ-” 
“अच्छा |” 
“कैसे खड़े होगे ?” 
“जैसे तुम कहो-”” 
“बिल्कुल नंगे-” [ 
“क्या कहा, नंगे खड़ा होना पड़ेगा ?” वे चारों एक साथ बोल 
पड़े । “'बा फे हेब्रहल ॥/ ओक गे0शशीःं०१रा दीश! हुंटर-- 
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“फिर बोले | शुप रहो |” सीदूने उस्हें बोलने से रोकते हुए 
कहा- शांस रोकटर और भाठें बंड टरटे टुम लोड चुपके-चुपके इस 
मंत्र का जाप टरना ?” 
४ मंत्र -- ! 
हाँ भोर नहीं टो ट्या -- ? ” 
अच्छा तो क्या है वह ! '' 

/ बाट टो टरने नहीं डेटे टुम लोग” 

अच्छा अब कहो तो सही-'' 

“शनम डुमडार टब टरोडे इश लंड्रे टो-- शनम टब टरोडे इम- 
डार इश लंडरे टो--'” ° 

“यह है वह मंत्र- ? 

“हाँ ऐसा बढ़िया अक्षर कि बश टाम सिद्ध समझो-' 

“आँखें बन्द हों और** * १?” 

“जी-!! 

''कब तक पढ़े ?” 

“बश पढ़ते जाओ-” सीदू गम्भीरता से बोला- 

“टेबल , टुम डोस्टों टे लिए पहाड़ी टे उस पार जाटर एक 
महा पंडित से यह मंटर लाया हू- 

और फिर सीदू ने अपनी आँखें बन्द कीं और दुभा के लिए हरम 
उठाकर विनञ्रतापूर्ण गुनगुनाते लगा । 

“शनम डुमडार टब टरोडे इश लंड्रे टो-'' 

ओर उन चारों ने इस जाप में उसका साथ किया । 

“बश-बश | ” सीट ने आँखें खोलीं । 

“रात को एक बजे सरदार के सिराहने-- 
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“और यह्‌ मंटर शिद्ध हो डया तो ड्लनार ट्म लोडों टे चरणों में 
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होडी--' 
“सच--..”” वे चारों प्रसन्न होकर बोले । 
“हाँ-हाँ-- '' 
सीदू ने पूरे विश्वास से कहा-- 
और फिर वे लोग वहाँ से डेरे की ओर रवाना हो गये । 


चंद्रमा पश्चिम की ओर झुक गया था, और उसका फीका-फीका 
प्रकाश घने वृक्षों के पत्तों से छन-छन कर नीचे आ रहा था। वाता- 
वरण पर मूकता का राज था । हर चीज एक अजीव से नशे में डूबी 
हुई दिखाई देती थी । और खानाबदोशों के डेरों ने दम साध रखा था । 
पहाड़ी की सबसे ऊंची ढलवान पर एक फू स की झोपड़ी थी । और 
फू स की इस झोपड़ी के अंदर महलों का वासी राजकुमार कुटिया में 
रहने वाली एक निर्धन सुन्दरी के पहलू में अपना सिर रखे सारी दुनिया 
से वेखबर खोया-खोया सा लेटा था। 
“जी चाहता है यह रात कभी रामाप्त न हो ।”! 
शुएब ने भावुकतापूर्ण स्वर में कहा-- गुलनार न जाने किस 
विचार में मग्न थी कि उसने कुछ भी नहीं सुना । वह उसी प्रकार 
निश्चल और गुम-सुम बैठी रही । 
“बया सोच रही हो गुलनार-- ?” शुएब उठकर बैठ गया । 
ओर बड़े प्यार से उसने गुलनार की ठोड़ी हिलाकर कहा- "या 
सोच रही हो तुम-- ?” 


gs छु हीं-— छु डी Fy) ज ग 
‘ के रोरी Fo एताए। | चॉक सी पड़ी l 
§ 
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' भयभीत होकर बोली 
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और वह कहते-कहते रुक़ गई । 
शुएब ने सांत्वनापूर्ण स्वर में उससे पूछा-- 
"खुम चुप क्यों हो गई? बात क्या है आखिर... 2”! 
“मेरा मन आप ही आप जैसे इवा जा रहा हो--- न जाने कया 
बात हैं ? मुझे कुछ डर सा लग रहा है--?” 
“कोई बात नहीं?” 
जकड़ते हुए कहा-- 
“डरने की बात क्या है ? मेरे 
एशयकता नहीं --'? 


“मगर तुम नहीं जानते कि ब 


शुएब ने उसे अपनी बाहों में अच्छी तरह 
होते तुम्हें किसी से डरने की आव- 
हराम बड़ा खूनी हैं--” गुलनार 


“और अब हमारे बारे में उसे शक भी हो चला है ।?? 

“तुम मत धबराओ--'' शुएब ने साहसपूर्वक कहा “बहराम 
मेरे हाथ में मिट्टी का एक खिलौना है। उसकी हैसियत. इससे बढ़कर 
ओर कुछ नहीं?” 

“वह मेरे लिए पहाड़ से भी टक्कर ले सकता है--?? 

“लेकिन वह लालची भी बहुत है । वह तुम्हारे प्रेम को भी बेच 
सकता है?» 

“तुम उसे नहीं जानते - ? गुलनार बोली 

“कम से कम वह मेरे प्रेम को नहीं बेच सकता ।” 

“तो फिर मैं तुम्हें चुरा ले जाऊंगा ।” 

“वह जमीन आस्मान एक कर देगा।”” 

तुम चिन्ता न करो गुलनार । मैं जमीन और आस्मान को भी 
म्हारे लिए खरीद सकता ह” 

, मेरा दिल घबरा रहा हे दुचनार उठते । इ Ri द 

जाओ चळे बहराम हज भहीगा। वह राम रात भर मेरे 
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। 
डरे के इर्दे गिदे चक्कर काटा करता है। वह खुदा न करे यदि | 
इसवक्त यहा पहुंचा तो** "` ` † ४ 

और शुएब के उत्तर की प्रतीक्षा क्रिये बिन 
नीचे उतर पड़ी । वह इस समय न जाने क्‍यों 


बिवश होकर शुएब को भी उसका साथ देना पड़ा । 
i | 


 झपट कर पहाड़! 
इतनी घबरा रही पौ। 


बहराम के डेरे मे घोर अंधेरा था । सिर्फ एक सूराख द्वारा 
की हल्की-हल्की किरणें डेरे के अन्दर दाखिल हो रही थीं। 
और बहराम बेखबर पड़ा सो रहा था। और उसके सिए 
हमीद , रसीद , अजीज और शईद अपनी-अपनी आंखे बंद 
हुए सिर से पेर तक नंगे खड़े मंत्र जाप कर रहे थे । 

४ दुमदार कब करोगे सनम इस लड्रे को -- सनम दुमदा 
करोगे इस लडूरे को - ”' 

वे मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी मितत मिनाहट डेरे मे फैल र 
सहसा बेहराम सोते - सोते चौंक पड़ा और यह ध्वनि सुनकर 
कान खडे हो गये | और वह कुछ डर - कर कुछ सहम कर जे 
के 7 

“४ कौन है - ? ° 

और इन चारों ने और ज्यादा लीनता के साथ जोर- 


मंत्र जाप शुरू कर दिया । 
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सनम दुमदार कब करोगे इस लड्रे को - !! 

चारों की आवाज बातावरण में गू'जने लगी और वे अपनी-अपनी 
आँखें बन्द किए मंत्र जाप करते रहे। 

अबकी बार बहराम घबराकर अपनी खाट से उठ बँठा । उसका 
दिल जोर-जोर से धड़कने लगा । उसने देखा कि उसको चारपाई के 
पास चार साये खड़े हैं-- ओर- दुमदार कब करोगे सनम इस लंड्रे 
को-- की रट लगा रहे हैं । 

“कौन हो तुम लोग ? अम तुम्हारा खून कर देगा? 

वबहराम तड़प कर उठा भौर उसने माचिस जलाई । चार व्यक्ति 
बिल्कुल नंगे खड़े इन शब्दों को रट रहे थे । उनके शरीर पर कपड़े की 
एक धज्जी भी नहीं थी । बस सिरों पर सफैद-सफैद रूमाल चमक 
रहे थे। 

“कौन हो तुम शैतान के बच्चो ?” 

गुस्से में बहराम इतने जोर से उछला कि माचिस बुझ गई, और 
डेरे के अन्दर फ़िर अंधेरा छा गया। परस्तु मंत्र-जाप उसी जोर-शोर 
से जारी था | बहराम ते इधर-उधर टटोल कर अपना टार्च उठालिया 
और अब जो उसने अपता टार्च जलाया तो वही चारों नंग-धड़ंग उसके 
पास खड़े थे । कुछ झेप कर बहराम ने टाच को रोशनी बंद करदी । 
और हाथ बढ़ाकर अपना हंटर उठा लिया । अगले ही क्षण उन चारों 
पर वेतहाशा हंटर बरसने शुरू हो गये । 


जितनी तेजी से बह हटर बरसाता जाता था उतनी हो तीब्रता से 
येश्चारों सिरफिरे अपना मंत्र पढ़ते जाते थे । अधिक पिट-पिट कर अब 
उनकी आवाज और ऊँची हो गई थो । 

“दुमदार कब करोगे सनम इस लंड्रे को-'' 


घबराकर बहराम ने ट्ष फिर जलाई और इस बार उसने इन 
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चारों को इसलिए पहचान लिया कि रूमाल उनके सिरों से उड़कर नीचे 
जा गिरे थे और चेहरे जो रूमालों में छुपे हुए थे, अब साफ दिखाई दे 
रहे थे । 
“अबे शैतानों”” -सुअर के बच्चो--,, 
लातों, जूतों, घूसों, और थप्पड़ों से बहराम ने उन चारों को खूब 
आवभगत को । 
“साले पागल होगये हैँ-'” 
उसने इन चारों को इस बुरी तरह पीटा कि सब मंत्र जाप भूल 
कर हाहाकार मचाने लगे । 
““ारडाला -~ हाय-हाय मारडाला | खुदा के लिए सरदार हम 
पर दया करो, हाथ जोड़ते हैं हम, पाँव पड़ते हैं तुम्हारे सरदार। 
खुदा के लिए --/ 
और वे चारों डेरेसे निकल-निकल कर बगटुट अपने खेमों की 
ओर भागे | बहराम क्रोध से भरा डेरे के बाहर आगया । चीख पुकार 
को आवाज सुन कर सब बस्ती वाले जाग्रित हो गये। और अब डेरे के 
सभी पुरुष स्त्रियां बूढ़े और बच्चे तक यहां इकट्ठे होगये थे । एकाएक 
भगदड़ सी मच गई । चारो ओर दिये जल गए । गधे दुलत्तियाँ मारने 
लगे । घोड़ों की हिनह्नाहट से बातावरण गु'ज उठा पुरे काफिले में 
कोहराम सा मच गेया । 


ओर बहराम का गारे गुस्से के बुरा हाल होगया-वह चीख 
रहा था। 

“अम जान से मार देगा इन सुअर के बच्चों को ?” 

आखिर हुआ क्या सरदार ?”! 

“कौन था ! ”” 

वया पुलिस वालों ने छापा मारा था -- its 
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“ डाकू तो नहीं आगए थे ।-_ ?” 

“बात क्यांथी आखिर, कौन था -' 

जितने मुह उतने ही सवाल | 

“पकड़ लाओ इन हरामजादों को खींच लाओ इन सुअर के बच्चों 
को ?” बहराम चील रहा था । 

“किसे सरदार- ?” एक मोटे---तगड़े खानाब॒दोश व्यक्ति ने 
बहराम से पूछा - 

“हमीद, रसीद, अजीज, और हमीद को--” बहराम हवा 
में हन्टर हिलाते हुए बोला:- 

“दिमाग खराब होगया है इन सालों का-” अम अभी सब को 
ठीक कर देगा -? 

और फिर सहसा वह चौंक कर बोला: 

“अमां गुलनार किधर है ? कहां गया गुलनार- ? ? 

उसने भीड़ पर एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि डाली और पागलों की 
भांति गुलनार के डेरे की ओर लपका । उसने अन्था धुध खेमें का पर्दा 
खींचा और तीर की तरह अन्दर दाखिल होगया । उसने टाच जला 
कर गुलनार के बिस्तर की ओर देखा । 

गुलगार अपने बिस्तर पर एक ऊनी साल ओढ़े सो रही थी । 
कूछ देर तक बहराम उसकी ओर एकटक देखता रहा और फिर 
उलटे पाँव वापस मुड़ा । अभी उसने सेमे के बाहर अपना कदम रखा 
ही था कि कुछ सोध कर फिर अन्दर वापस आया। और गुलनार 
के विस्तर के समीप पहुंच कर उसने तेजी से ओढ़ी हुई झाल को 


एक तरफ हटा दिया । 


चादर का हटना था कि गुलनार चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी । 
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“कर्मीने कहीं के, कुत्ते- यहं क्या बदतमीजी है ?'' 

और क्रोध से अपने होंठ काटती हुई खाट से चीवि उतर कर 
खड़ी होगई । - 

“डूब नहीं मरता तू--आवारा, कमीने, जलील, तेरी इतनी 
हिम्मत --? 

और उसने बहराम के गाल पर एक भर तमाचां जड़ दिया । 

"निकल जा मेरे डेरे से -”' वह चीख कर बोली-'(दूर हटो मेरे 
सामने से-'? 

बहराम भौचक्का सा रह गया । और भपना गाल सहलाते हुए 
बिनमूतापूर्णं स्वर में बोला:-- 

“अब तो धोखा होगया गुलनार | कसम है खुदा का, हमारा 
नियत खराब नहीं था । हम समझा कि तुम कहीं चला गया- तुर 
उठा कर लेगया कोई -- 

“झूठा कहीं का! अब भीगी बिल्ली बना बातें बना रहा है। समझा 
होगा कि मैं सो रही हूं । और सोते हुए आसानी से तेरे चंगल में फंस 
जाऊ गी-तू नहीं जानता कि तेरे भय से हौ मैं सारी-सारी रात जाग 
कर व्यतीत करती हूं 

“नही गुलनार-” बहराम गिड़गिड़ा कर बोला-”अम इतना बुरा 
नहीं है, जितना तुम समझता है। अम तमसे बहुत लज्जित हे, तुम हमारे 
कारण रात को सोता तक नहीं, लानत है हमारे ऊपर-?? 


“अच्छा अब जाता है या नहीं-'गुलनार चीख कर बोली और 
बहुराम .भौगी बिल्ली दबे पांव बाहर निकल गया। डेरे के बाहर 
लोगों की भीड़ इकट्ठी थी । उसने सब को सूचित करते हुये कहा 

“कोई बात नहीं हे-जाओ जाकर सो जाऔ-- 

ओर सरदार के आदेश पर लोग अपने-अपने ढेरों की ओर चल 
दिये । ओ रपस हुहउ5)ी-आपति८ेले केअनदार।अगया । 


RRS 3 आल 


सुरैया जहाँ बेगम बड़ी अनुभवी, चतुर, और समझदार महिलां 
थी। उनकी आँखों ने दुनियां देखी थी उन्होंने शीघ्र ही इत बात को 
भांप शिया कि उनका इकलौता बेटा शुएब अवश्य ही किसी लड़की 
के प्रेम में ग्रस्त होगया है । अतएव उन्होंने इसके लिए एक उपाय सोंचा 
और वह यह कि शाहाबाद की राजकुमारी से शीघ्र से शीघ्र अपने 
बेटे का बिकाह्‌ कर दे। और इस प्रकार उनका बेटा शुएब इस भयंकर 
जाल से निकल जाये । 

और उन्होंने अपने इस बिचार को क्रियात्मक रूप देने की ठान 
ली उन्होंने शाहाबाद के राजा को पत्र लिखा कि वह अपनी बेटी 
फरुख जहाँ वेगम को कुछ समय के लिए उनके यहाँ मेहमान भेज दें। 
सुरैया बेनम जानती थी कि यदि दूर-दूर से ही शुएब की शादो के 
सम्बन्ध में बात चीत की गई तो सम्मभव है कि वह स्पष्ट रूप 
से इकार कर दे और सारा मामला खराव हो जाए । 

अतएव इस परिस्थिति में उन्होंने यही उचित समझा कि 
शाहाबाद की राजकुमारी को अपने वहाँ मेहमान बुला लिया जाये। 
और उन्हें इस बात का पूरा-पूरा अवसर दिया जावे कि कह शुएब 
को अपनी ओर प्रबृत्त करले। उन पर छा जायें, यहाँ तक कि वह 
किसी भी लड़की के ध्यात को अपने हृदय से निकलाने पर विवश 
हो जायें । 

वह जानती थीं कि फरुख जहाँ बेगम अति सुन्दर होने के साथ- 
साथ अत्यन्त चतुर और बुद्धिमान भी हैं। यही कारण था कि उन्हों 
ने शुएब की मंगनी बचपन मैं ही उनके साथ कर दी थी। और 
शाहाबाद के नवाब पर सुरया जहाँ बेगम का बड़ा असर था, अतएव 
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उन्होंने बिना किसी संकोच के सुरैया जहाँ वेगम के इस निमन्त्रण को | 
स्वीकार कर लिया । 

उन्होंने सुरैया जहाँ बेगम को लिख दिया कि उनको इच्छा का 
पुरा-पूरा आदर करते हए इस बात का निर्णय कर लिया गया हैं कि 
एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर फरु ख जहाँ को खुलदाबाद भेज दिया 
गया है । और यह आप की इच्छा पर निर्भर करता है, कि आप उन्हें 
कब तक अपने पास महमान रखती हैं । 

और अपने तौर पर यह प्रोग्राम निश्चित करके सुरेया जाँह वेगम ने | 
यह विश्वाश कर लिया कि उनके बेटे की हालत सुधर जावेगी । और | 
वह अपने उद्‌ श्य में बिना किसी रुकावट के सफल हो जायेंगी । 

यही सब सोच कर उन्होंने चुपके-चुपके फरुखजहां बेगम 
के स्वागत की तैयारियां आरम्भ कर दीं ३ 


आज रियासत खुलदाबाद को नई नवीन दुलहन की भांति सजाया 
गया था । महारानी का यह आदेश था कि रियासत की हर गली, हर 
सड़क और हर बाजार को दुलहन की तरह सजा दिया जाय । दकानें 
इस प्रकार सुसज्जि की जांय कि देखने वालों की निगाहें आकर्षित 
होकर रह जायें। ` 

क्योंकि आज रियासत शाहाबाद के शाही परिबार का एक प्रमुख 
सहमान यहां पधारने वाला है -- 

रियासत शाहाबाद का स्पेशल ठीक सबा आठ बजे खुनदाबाद के 
स्टेशन पर आकर रुका । आने वालों के स्वागत के लिए पूरा शहर 


उमड़ आया खुद महारानी सुरेयाजहां बेगव इन महमानों के स्वागत 
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के लिए उपस्थित थीं । शुएब्र भी स्टेशन पर मौजूद थे । और रिया- 
सत के दूसरे महापुरुष और मंत्री आदि भी । 

/ शुएव मेरी बेटी - फारुख जहाँ बेगम को कोच से बाहर तुम 
ही उतार कर लाओ --?! 

“ बहुत अच्छा अम्मी हुजूर |” 

शुएब ने अन्दर जाकर फर्छख जहाँ का स्वागत कियां । 

“ तशरीफ लाइये राजकुमारी जी -!! 

बड़े अजीव ढंग से फरुखजहां बेगम ने शुएब के स्वागत का 
जबाव दिया और उनके हाथ का सहारा लेकर कोच से बाहर आ गई 
पीछे-पीछे उनकी माता, पिता और शाही परिवार से सम्बंधित 
दूसरे महमात बाहर तशरीफ लाये । 

खुबसूरत ओर चुने हुए नौजवानों का एक फौजी दस्ता महराजा 
शाहाबाद के साथ आया था । मंत्रिमंडल और विशेष चाकर भी उनके 
साथ थे। 

स्टेशन पर उतर कर शाहाबाद के फौजी दस्ते ने खुलदाबाद की 
महरानी को सलामी दी । और खुलदावाद रियासत को ओर से 
महाराजा शाहाबाद को इक्क्रीस तोपों की सलामी दी गई। 

और फिर बड़े आदर सभ्मान के साथ शाहाबाद के इन महमानों 
की महल तक पहुंचाया गया । 

सारा रास्ता फूलों से सजा दिया गया था दायें-बायें पंक्तियों में 
खड़े लोग तालियाँ बजा रहे थे। आगे-अगे नौबत बज रही थी, 
>इसवार पुलिस का एक दस्ता आगे-भगे चल रहा था और पीछे 
दुलहिन की भाँति सजी हुई फिटन पर शाहाबाद की राजकुमारी 
फरुंख जहाँ और खुलदाबाद के राजकुमार शुएबुल्ला खाँ बैठे थे । 

और इनके पीछे महरानी सुर॑या जहां बेगम की कार थी । और 
शार के पीछे रियापखाकि््रीमरवूसे'बर्ठणघिक्ष सेषफ्। 
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लगमंग पौन घन्टे की यात्रा के बाद शाही महमानों की सवारियाँ 

दुलहिन की भांति सजे हुए महल में प्रविष्ट हुई । 

रानी के आदेश पर शुएब ने फरूख जहां का सहारा बकर 
फिटन से बाहर उतारा और राजक्मारी उनके कन्थे का साहारा लिये 
महल के अन्दर तशरीफ लाई । 

निवास स्थात पर पहुँच कर सुरया जहां बेगम बोली -- 

“एव | आज से मेरी बेटी फरुंख तुम्हारी महमान भौर 
तुम्हे इतको पूरी तरह देखभाल करनी है इस बात का ख्याल रखना 
कि मेरी बेटी को किसी प्रकार का कष्ट न हो । 

“आप सन्तुष्ट रहिये अम्मी हजूर'' शुएब ने विनमूता पूर्वक उत्तर 
दिया-?? हम अपने महमान को सिर आंखों में जगह देंगे । और उन्हें 
किसी प्रकार शिकायत का अवसर न मिलेगा । 

और फिर महरानी सुरया जाँह बेगम ने महमानों से अपने बेटे 
का परिचग कराया । और फिर इधर उधर की बातें होती रहीं । 

उस दिन रात गए तक शाही महल में चहल पहल भीर गहमा- 
गहमी रही । खाने के वाद नाच रंग की महफिल गर्म हुई । और 
सारी रात इसी तरह ह॑सते-खेलते बीत गई । यह एक ऐसी रात थी 
कि जीवन में कभी नहीं भुलाई जा सकती थी । 

रात के पिछले पहर जाकर यह सिलसिला समाप्त हुआ । महमान 
अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चले गये। और थोड़ी ही देर 
बाद निद्रा ने अपने आलिगन में ले लिया । 


गुलनार बहुत उदास भोर चिन्तित सी दिखाई पड़ती थी । आज 
कई दिन से शुएब को उसने न देखा था । हर बार-बार सोचती थी 
कि वह परदेशी अवश्य ही उसे धोखा देकर चला गया है । वरना क्या 
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क्रारण हो सकता है कि वह कई दिन तक उनके पास आया तक नहीं 
इससे पहिले तो प्रतिदिन उससे मिलता था। और कई बार तो भेष 
` बदल-वदल कर रात को उसके पास आया था । 


इस दशा में गुलनार को रात-रात भर नींद न आती वह सारी 
रात उसके वियोग और प्रतीक्षा में जाग कर काट देती बार-बार 
घबराकर डेरे से बाहर निकल आती । रात के पिछले पहर तक वह 
पहाड़ी पर अपने भूलने वाले की प्रतीक्षा में दिल थामें बैठी रहती । 
उस रास्ते पर देर तक घूमती रहती जिस पर से चल कर उसका 
प्रीतम आया करता था । और जब थक जाती तो उसके कदम वापस 


मुड़ने लगते । 


ओर जब निराश होकर वह इन राहों से लौट आती तो उसकी 
` आँखों से गर्म-गर्म भाँस छलक आते और वह दोनों हाँथों से अपना दिल 
थाम कर बैठ जाती । 


कुछ समय बाद वह फिर लोटती और उसी जगह खड़ी होकर 
शुएब की प्रतीक्षा करने लगती | जहाँ वह पहिली बार उससे मिली 
थी । उसे अपनी बकरियों की तनिक भी चिन्ता नहीं थी उसकी बकरी 
का लाइला बच्चा बार-बार उसके पास आता और उसके कानों को 
सू'घता लेकित वह क्षण भर के लिए भी उसकी ओर प्रवत्त न होती । 


उसने डेरे के समस्त प्रोग्रामों से अपनी दिलचस्पी हटा ली । रात 
नाच गाने में भी शरीक न होती और मुह ढापे डेरे के भीतर पड़ी 
रहती बहराम लाख उपाय करता कि उसका जी बहुलाये ओर खुश 
`, रखे किन्तु सब बेकार था । वह उनकी बातों से ओर ज्यादा बेचैन हो 
जाती । और व्यग्रता की स्थिति में अपने होंठ काटने लगती । 
वह बार-बार सोचती कि आखिर परदेशी उसे भूल क्यों गया । 
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इतना बोदा न था कि तनिक से झटके में कच्चे धागे की भांति ट्‌ 
जाता । वह तो यहाँ तक सोचती और .फूट-फूट कर रोने लगती । उसकी 
आँखें सावन भादों की तरह बरसने लगती । 

कभी यों भी होता कि एकान्त में वह खुद अपने आप से बातें 
करने लगती वह अपने मन से पूछती । 

परदेशी उसे भूल क्यों गया ? क्या वह दूर देश का सौदागर, 
इसी लिए यहाँ आया था। कि उसके जीवन को रोग लगाकर 
प्रिधार जाये । वह कोशिश करती कि परदेशी के विचार को 
अपने दिल से परे ढकेल दे । लेकिन बह हर ऐसी कोशिश में असफल 
रह जाती ।जितना वह उसे भुलाने का प्रयतत करती उतनी ही उसकी 
याद अधिक आती । और वह इस दुद शा में निढाल सी ही-हो जाती । 


भर आज जब कि वह स्वयम्‌ भी घायल थी उसे फिरदीस की 
पीड़ा का ध्यान आने लगा। वह इस बात को भली भाँति महसूस 
कर रही थी कि फिरदौस हामिद के लिए क्यों तड़पती है । उसका 
मन हामिद की उदासीनता पर क्यों डब-डूब जाता है ? 


और जब उपे हामिद की व्यग्रता का भी अनुभव होने लगा था। 

ह सोचने लगी थी कि हामिद भी अवश्य उसके लिये इतना ही बेचैन 
होता होगा । उसके हृदय में भी रह*-रह कर हुक उठती होगी कल 
तेक वह हामिद के आंसुओं की मजाक उड़ाया करती थी । उसे मूर्ख 


और तुच्छ समझा करती धी । आज स्वयं भी उसकी वही दशा थी । ' 


` वह भी उसी की भाँति आंसू बहाने ओर ठंडी आहें भरने लगी थीं । 
आज उसे प्रेम ग्रस्त व्यक्तियों की पीड़ा का वास्तविक रूप में 
अनुभव हुआ था । 


शुएव के वियोग में ये दो तीन दिन उसके जितने कठिन और जान लेवा 
हो गये यह कुछ नहीं जानती थी । बार-बार उसका जी चाहता कि वह 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


जब मुहब्बत जागती है 
० 

आत्महत्या कर ले। किन्तु मरने के पूर्व वह एक वार शुएब को जी 
भर कर देख लेने की इच्छा को अब तक वास्तविक रूप न दे सकी 
थी । और अपने देवता के चरणों में अपने प्राणों की आहुती दिये बिना 
वह किसी भी प्रकार मरने को तैयार न थी । और इसी एक कामगा 
के सहारे वह्‌ अब तक जी रही थी । उसके जीवन की समस्त रंगीनियां 
और शरारते कब की बुझ चुकी थी । उसका फूल की तरह खिलता 
चेहरा कब का मुरझा चुका था। और उसे देखने से ही महसूस होता 
था जैसे वह धीरे-धीरे मौत की ओर सरक रही हो । किन्तु एक आशा 
के सहारे वह अत्र तक जिये जा रही थी | 


१०६ 


फरुख जहां बेगम की महमानदारी और उसकी उपस्थिति से 
उत्पन्न होने वाली व्यस्तता के कारण चार पाँच दिन से शुएब गुलनार 
से नहीं मिल सका था | और इन चार-पाँच दिनों में शुएब का खून 
कई वार खौल-खौल उठा । उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह थोड़ा- 
बहुत समय निकाल कर गुलनार से मिल आयें, किन्तु उन्हें क्षण भर के 
लिये भी इस वातावरण से छुटकारा न मिला और वह गृलनार के 
लिए मन ही मन तड़प कर रह गये । महारानी ने सुरैया जहां बेगम 
को उनके पीछे ताये की तरह लगा रक्खा था । ओर वह स्वयं भी 
नके रास्ते में बाधा बनी हुई थीं । उन्होंने यह सारे उपाय पहले ही 
Digitized 0५ Sarayu Foundation Trust, Delhi 


११० जब मुहब्बत जागती है 


सोच रक्खे थे, और निर्णय कर लिया था कि बह अपने बेटे को | 
भी तनहा न जाने देंगी । अतएव उन्होंने राजकुमार की गति-विषि पर 
अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी पाबन्दी लगा रक्खी थी । 

शाम का समय था और शुएव गुलनार की याद में व्याकुल हो रहे ; 
थे | आज उन्होंने निचिशत रूप से यह निर्णय कर लिया था कि चाहे 
कुछ भी क्यों न हो, किसी न किसी प्रकार आज वह गुलनार तक भवन 
पहुंचेंगे । दुनियां की कोई शक्ति उन्हें उनके रास्ते से नहीं रोक सकती। 

अभी वह जाने के लिए तैयार भी न हो पाये थे कि सहसा फर स.|' 
जहां बेगम उनके कमरे में आ पहुंचीं । और ठीक उस समय आकर 
गुएब को घेर लिया जब वह गुलनार के पास जाने के लिए बाहर 
निकलने ही बाले थे । 

“अखाह |” वह आते ही बोली- “किधर की तैयारियां हो 
रही हैं सरकार-- ! '' 

“जी | जी” इस प्रकार उनके अचानक आ जाने से शुएब कूद 
घबरा से गये, और अस्त-व्यस्त होकर बोले -- 

“कहीं नहीं- हम तो कहीं नहीं जा रहे” 

“जा तो रहे हैँ”? 

“जी नहीं 

“आप तो कुछ घबरा से गये--?' 

“नहीं” शुए ने अपनी घबराहट को जो अब झुझलाहट १ 
सीमा तक पहुँच चुकी थी, दबाने का प्रयतन करते हुए कहा-- 

' हमने जीवन में घबराना नहीं सीखा--'' 


“ओह |” फरु ख जहां बड़े गब॑ से बोली-- “तो बया हम सई 
मुच ही गलत समझे-? यदि वास्तव में ऐसा है तो हम इस न्म | 
लिए आपसे क्षमा-याचना करते हैं-.'' 
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“आपने नासमझी की ऐसी कोई बात नहीं की, जिससे आप 
लज्जित हों या क्षमायाचना करनी पड़े” 

`'किर भी हम अपने गलत प्रश्‍न के लिए आपसे माफी मांगते हैं-” | 

“और हम आप को माफ करते हैं- ” 

सच] 

ण्जी'' 

“दिल से -- 

ओर दिल की बात सुन कर शुएब के हृदय में फिर किसी ने चुटकी 
सी भरी। और उनकी आत्मा में किसी की याद पीड़ा बन कर चमक 
उठी । और वह दिल ही दिल में तड़प कर रह गये । 

और फरुंख जहा उनकी यह दुदं शा देखकर धबरा गई --” क्यों 
क्या बात है ?.क्या होगया हैं आप को- | ” 

“कुछ नहीं । हम बिलकुल अच्छे हैं-' शुएब ने उत्तर दिया- 

“अच्छा तो आइये हम कहीं बाहर चले --! 

“बाहर -- 

शुएब की आवाज जैसे कठ ही में किसी ने रोक ली । उन्हें भपना 
प्रोग्राम खत्म होता दिखाई देने लगा । निराशापूर्ण स्थिती में वह धीरे 
से बोले - | 

“हमें इस समय एक आवश्यक काम से बाहर जाना है । और हम 
आप से क्षमा चाहते हैं-- 

“लेकिन यह तो बताइए कि वह काम क्या है--” 

“मान लीजिए वह बताने योग्य न हो तो-- 

“हो सकता है-” फरुंख जहां ने प्यार भरी ध्वनि में कहा -- 
“मगर हम तो सरकार के महमान हैं-- ड 

गोर जमती, नू दी पाची, 
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कि सुरया जहां बेगम तशरीफ ले आई । और उष्होंने शुएव की ओर 
देखते हुए कहा--- 


“तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या -?'' 

और शुएब अभी उनकी बात का उत्तर भी न दे पाये थे कि वह 
आगे बोली--'? 

“हम चाहते हैं, कि तुम इस समय वेटी फरुख को बाहर घुमा 
लाओ । हमने तुम्हारे मनोरंजन के लिए समस्त प्रबन्ध जुटा दिये है। 
फिटन बाहर तैयार खड़ी है” 

“फूफी हुजूर । आप की इस मेहरबानी के लिए बहुत-बहुत 
शुक्रिया -!” फरु ख जहां बेगम ने आदर पूर्वक कहा --- 

“इस समय हमारा दिल भी बाहर घूमने को चाहता था ।” 

शुएब अत्यन्त विनमूतापूर्णं स्थिति में कमरे से बाहर आये और 
खोई--खोई नजरों से इधर उधर देखने लगे । | 

और फिर कुछ देर बाद ये दोनों शाही ठाठ बाठ के साथ सैर 
को निकल गये-- 

“हम किस तरफ चलें ~? जुएत्र ने पास बैठी हुई फरुख जहाँ 
से पूछा 

“हमें क्या मालूम |” वह सादगी से बोली ।” 

यह रियासत आपकी है और आप बहतर समझ सकते हैं कि 

' हमें किस तरफ जाना चाहिये ।'? 

म घ्र : रों ft न्ज्ड ह ~ 
Fe जू वक्त खुले मैदानों से गुजर कर ऊंची-ऊंची पहाड़ियों की 
सैर करेंगे । 

ओर शुएब के इस आदेक्ष से फिटन उसी दिशा को हाँक दी गई 
कोच के पीछे छ: सवार थे जो गाड़ी के पीछे-पीछे फौजी ढंग से 
चल रहे थे। 
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शुएब खामोश थे सहसा फर्रुख जहाँ बोली-- 

/ बताते भी तो चलिये कि हम इस वक्त कहां से गुजर रहे हैं ? 
जा आवाज पर एकाएक चौक से पढ़ें आर अनचाहे मन 
ते बोले -- 

“ यह हमारी रियासत का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है । यहाँ 
जाफ़रान को फसल क बादतुरच्त ही धानबो दिये जाते हैं। ?? 

“ जाफरान ! ” फरंख जहाँ ने आश्चर्य चकित होकर पूछा -- 

“जी हा” 

“ और क्या-त्रया चीजें पैदा होती हैं आपकी रियासत में - ” 

“' पहाड़ियों पर कत्ये के वृक्ष हैं और यहाँ का गोंद बहत वहुमूल्य 
होता है । यहाँ का शहद भी बहुत प्रसिद्ध है । 

' ओह ! ” फरुंख जहाँ मुस्कराई ” -.. “ फिर तो इसका यह्‌ 
अर्थ हुआ कि आपकी रियासत की धरती सोता उगलती है। 

गाड़ अब मदानां से गुजर कर पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चक्री 
थी | पास के एक पेड़ की सबसे निचली टहनी, पर एक मोर बैठा 
हुआथा। '' 

४ कितना सुन्दर पक्षी होता है यह _ ” 

“जी हाँ बहत सुः ५ 

क्या इसे जीता पकड़ा जा सकता है -- ? 

“४ जी हाँ थोड़ी सी दौड़ धूप के बाद | " 

“ तो फिर हुबम दीजिये न -- ” 

और इसके जवाब में शुएव ने पीछे देख, कर चोबदारो को आदेश 


दया 


° इस मोर को जिन्दा पकड़ लिया जाय -- ” 


गौर यह आदेश सुन कर पीछे चल ˆ वाले चोबदारों में से एक ने 
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अपने घोड़े की बाग उस तरफ मोड़ी । 
` [फिटन चलती रही और आखिर एक जगह पहुच कर | 

घीमी हुई। 

« अगर हम उतर कर पैदल चलें तो वया हज 
फरुंख जहाँ ने पैदल चलने की इच्छा प्रकट की । 

(अवश्य |” 

और फिर तुरन्त ही गाड़ी रोक दी गई। यह दोनों कोच से बाहर 
उतर पड़े । | 

"कितना सुहाना दृश्य है ?' 

फरुख जहां ने बिल्कुल बच्चों की भांति इधर-उधर देखकर कहा | 
और शुएब ने उनकी इस बात में कोई रोचकता न ली । वह थोड़ी 
दूर चलकर एक छोटे से ढाक के पीदे के समीप आकर रुक गये । और 
फरुंख जहां ने उसी जगह खड़े होकर पूरे वातावरण पर दृष्टि डाली। 
उनका मुखड़ा फूल को भाँति खिला हुआ था । 

“हमारा जो चाहता है कि हम इन प्राकृतिक दृश्यों पर न्योछावर 
हो जायें ।” अक्रस्मात उनके मु ह से निकला 

“सचमुच बड़ी हो सुन्दर है आपकी यह स्टेट | सुन्दरता का 
दुसरा न।म खुलदाबाद हूँ-?? 


र? 
है! 


और फिर वह इठलाते हुए गुएब के समीप आकर बोली-- 

“क्यों है ना यही बात-??” 

“आपको महरवानी.है राजकुमारी जी—'' 

“जी चाहता है कि इस वातावरण में गुम हो जाऊं ।”” फरुं खः 
जहां ने भावुकतापूर्ण स्वर में कहा । और उनकी आँखों में आँसू छल: 
कने लगे । 

“बड़ी भावुक मालूम होती हैं आप ?” शुएब थोड़ी देर के लिए 


फरु खजहां की इस दशा से प्रभावित हुए बिना न रह सके | 
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“किसका दिल भावनाओंसे बंचित होदा है-मनुष्य तो मनुष्य है पशु 
तक में भी भाव होता है । किन्तु आप हैं कि-.”' 

“देखिये वह सिपाही मोर को जिन्दा पकड़ कर लिए आ रहा 
है-” शुएव ते जान बूझ कर फरुख जहां का ध्यात दूसरी ओर मोड़ 
दिया । 

“कितना सुन्दर है यह--] '? 

राजकुमारी ने आगे बड़ कर मोर का स्वागत किया । और उसके 
रंग बिरंगे परों से खेलते हुए बोली । 

जी चाहता है कि इन रंगों को हम अपनी आँखों में शमा ळे (९ h 

और फिर शुएब की ओर घूम कर बोली । 

“कहीं यह सुन्दर पंछी हमारा महमान बन कर अपना जीवन तो 
न खो बैठेगा ।” 

“जी नहीं आप शीघ्र हीं इसे अपना महमान बनाइये, इसे कोई 
आपत्ति न होगी । ” शुएव ने उत्तर दिया और फिर वह्‌ सिपाही से 
बोले । 

इसे सावधानी से अपने पास सुरक्षित रखो यह हमारे साथ 
चलेगा । ?? 

ओर जवाब में सेवक ने अपनी गरदन झुका दी । और आदरपूर्वक 
वापस मुड़ गया । 

“हमारा जी चाहता है कि हम इन जंगलों में दूर तक चले 
चलें--”” फछंख जहां ने विल्कुल बच्चों की भाँति इठलाकर कहा । 

“जरूर राजकुमारी जी !'' 

0h | thanKऽ”' फर्श उतावली होकर बोली। 

भर फिर बड़े प्यार से शुएव को .साथ लेकर पहाड़ के एक घने जंगल 
में दाखिल होगई अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी, कि सहसा चौंक कर 
उछल पड़ी । उनके फिलरेकुल ०फबे/यत्विःफे०्षो केऽ किशक्षंणड के 


११६ जब मुहब्बत जागती है 


पास एक तेंदुआ खड़ा था । वह धीरे-धीरे पीछे हटने लगी । और 
वह शुएब के पास पहुंच भी त सकी थी कि तेंदुवे ने उछल कह उनपर 
आक्रमण किया । और इसी क्षण एक फायर की आवाज बातावरण में 
गूजी। और शेर धरती से चार-पांच फीट ऊचा उछल गया । एक 
भयाकन से चीख उसके मह से निकली और वह एकाएक जोर के 
धमाके के साथ फरुख जहां के चरणों के समीप गिर कर ढेर होगया। 
भय के मारे फरुख जहां का रंग पीला पड़ गया । एक जोर की ची 
उसके मुह से निकली और वह शुएब से लिपट गई । 

शुएब्र ने उन्हें धीरे से अपने से अलग किया और कुछ सोच कर 
ओर कुछ घबरा कर वह उनसे अलग होगई । उन्होंने देखा कि शुएब 
कि रायफल अपना काम कर चुकीं है और वह सन्तृष्टपूर्वक खड़े 
मुस्करा रहे थे । 

“बड़ा अच्छा निशाना 
हुए बीली । 

यदि इस समय आप के पास रायफल न होती तो जाने कया हाल 
होता हमारा” 


ws 


रायफल नहीं आप के भाग्य अच्छे थे बोनों, नहीं तो तेंद्रवे की 
फुरती का मुकाबिला रायफल की गोली कभी न कर सकती वह तो 

कहिये कि खुदा की कुदरत ऐसी थी कि फाइरिंग एक बाल 'का 
भी फर्क नहीं पड़ा | नहीं तो खुलदाबाद की रियासत कयायत तक 
शाहाबाद को अपना मुह न दिखा सकती । 


आपका-- “ वह अपने होश संभालते 


Pa) 


“बया इस जंगल में खू ख्वार जानवरों की बहुतायत है ??' 
ऐसी कुछ ज्यादा तो नहीं --” शएब बोले--“'परन्त पता 

नहीं यह तेंदुआ आफत का मारा कहाँ से आगया था । ® 
उसकी मीत उसे घेर कर लाई थी यहाँ |” 
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“फिर भी आपके निशाने की प्रसंशा किये बिना नहीं रह 
सकते - '' 

“धन्यवाद | '' 

शुएब ने अपनी, गरदन को तनिक झुकाया । 

“आइये अब हम लोग लौट चले” 

/“अभी-हम लोटेगे नहीं-''आपकी श्यासत इतनी सुन्दर है कि 
इसके प्राकृतिक दृश्यों को देर तक अपनी आँखों में भरे रहने को 
जी चाहता है ।'' 

“फिर | ? 

“क्यों न हम उन घाटियों में कुछ देर टक अपन! समय व्यतीत 
करें |” ४ 

फरू ख जहां ने अपनी उ गली के इसारे से पहाड़ की खूब सूरत 
घटियों की ओर संकेत किया । उस ओर जहां शुएब का दिल धड़कता 
था, जहाँ खानाबदोशो के डेरे दूर-दूर तक फैले हुए थे ।'? 

और फरंख जहां की इ इच्छा पर शुएब कुछ विचार करते हुए 
बोले-- 

“लेकिन वहां तो जाने और फिर लौटने में हमें काफी समय लग 
जायेगा । आप को इसका अन्दाजा नहीं है।'” क्रि वह स्यान यहाँ 
से काफो दूर है । लौटते लौटते अंधेरा हो जायेगा और वहाँ तक 
पैदल जाने में आप थक भी जायेंगी |”! 

शुएब के इस सूखे जवाब पर फर्रख जहाँ कुछ निराश सो होकर 
बोली । 

“हमारे थकने की चिन्ता आपको इष लिए न करती चाहिये कि 
हम दूर तक पैदल चलने के आदी हैं । हाँ अंधेरा होने वाली बात 
विचार करने योग्य है ।”' 

“यही तो सत्र छ्षेमाईे०्स् छक्र /।F०्हनिएा क्रि, क्षाणं गल में 
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११५ जब मुहब्बत जागती है 


खनी जानवर बहत हैं । रात का समय हो जावेगा और बिना | 


~ ” 
न्रे 9 


लाइट के रात के समय रायफिल बेकार हो जाती है 

“फिर भी यदि आप को कष्ट न हो तो अभी कु र तक हम 
इन पहाड़ियों पर घूम फिर लें ।” 

“बड़ी खुशी से-- 

“बहुत-बहुत शुक्रिया-- 

फरल जहाँ ते झुक कर आदाब किया। और फिर वह एक 
आजाद तितली की भाँति इधर-उधर तैरने लगी। वह इस वाता-|' 
वरण से बहुत प्रसन्न थी । और शुएब उसी जगह एक पेड़ की जड़ पर 
बैठ कर रायफिल साफ करने लगे । 


फर्रेख जहां घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच दूर तक निकल गई। 
वह उस जगह पहुंच गई जहां पर एक सुन्दर शीतल स्रोत बहता था | 
ओर जिस पर गुलनार रोज सैर करने आती थी और पानी के अ दर 
एक उभरी हुई चट्टान पर अपने पाव पानी में डाल कर बैठा करती 
थी । फरु'ख जहाँ को यह वातावरण बहुत अच्छा लगा । वह भी 
अपने पायचे उठाकर उस चश्मे में घुस गई और उस पत्थर पर जिस 
पर गुलनार बैठा करती थी बैठ गई | वह अति प्रसन्न थी उगे 

सुन्दर चरण शीतल जल से खेल रहे थे सिर से उनका रेशमी आँचत 

ढलक गया और बाल हवा से उड़ने लोग । और वह आप ही आपने 
चाहते हुए भी गुनगुनाने लगी । 

“ऐसे में काश तुम भी मेरे करीब होते” 

वह अपनी धुन में गुनगुना रही थी । 

सहसा एक बड़ा सा पत्थर उनके समीप पानी में आकर गिर 
ओर वह चोंक सी पड़ी । पानी के 'छीटों से वह तर बतर हो गई। 
उन्होंने घबराकर देखा । एक सुन्दर खाना बदोश लड़की उन्हें क्रोध मे 


घूर रही थी । उसके नथुने फूले हुए थे । आँखों से चिनगा।रियपूं 
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रही थी '' और मारे क्रोध के उसका सारा शरीर कांप रहा था। 
बह अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर जोर से चीखी ... 

“ कौन है तू मुदार ! आई बड़ी वहाँ से शाहजादी बन कर उठ 
वहाँ से --/' 

आश्चर्य से फरुख जहाँ ने उसे देखा और वह इस जंगल की इस 
सुन्दरी के अनज्ञानपन पर मुस्करा दी ।”? 

“४ और ऊपर से दाँत निकालती हैं ।” ऋद्ध होकर वह खाना 
बदोश लड़की पानी मे कूद पड़ी। और उसने फरुख जहाँ के बाल- 
पकड़ कर इतनीं जोर से खीचे कि वह पानी में गिर पड़ी । 

“' जानती नहीं है कि में कौन हू | गुलनार नाम है मेरा और 
यह स्थान मेरा है। “ उसने फरुख जहां के गाल पर एक तमाचा 
जड़ दिया —'' 

“' बहुत वेहुदा और गुस्ताख हो तुम | फरुख जहाँको क्रोध 
आया और उसने भी एक जोरदार तमाचा गुलनार के मुह पर 
जड़ दिया । 

कमीनी औरत |” जोर से गरजी। तेरी इतनी हिम्मत । भौर 
इससे पहिले कि गुलनार उनसे गुथ जाये चार सिपाही भागे हुए आये 
और उन्होंने गुलगार की ओर अपनी बन्दूकें तानलीं । उतमें से एक 
सिपाही ने काँपते हुए कहा -- 

“‹ दाहर निकल नही तो हम गोलो मार देंगे -” 

“हुंटरों से खाल उड़ा दी जायगी तेरी" ` "`? 

गुलनार ने पहले खा जाने वाली दृष्टि से घूरकर फरु खजहां को 
देखा और फिर वह उन सिपाहियों को घूरती हुई जल से बाहर आई । 
बाहर निकलते ही दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे अपचो फौलादी 
बाहों में जकड़ लिप्ला3॥2०० by Sarayu E Rn nt Trust, Delhi र 
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“क्षमा कीजियेगा राजकुमारी जी-- एक सिपाही | 
फरु खजहां के आगे झुका । 

“यह खानावदोश बड़े जंगली और असभ्य होते है 

“हुम अपनी-अपनी जानों की अमान चाहते हँ-- 

दूसरे सिपाही ने अपनी गरदत झुका दी । 

“बहुत ढीठ ओर गुस्ताख हो तुम |” फरुंखजहां ने सिपाहियों 
की बातों का कोई उत्तर न देते हुए गुलनार से कहा -- 

जानती हो इस गुस्ताखी का बथा दण्ड मिलेगा तुम्हे-??? 

“और फिर वह स्वयं ही बोली-- 

“तुम्हारी खाल में भूस भरवा दिया जायेगा-'' 

“हूः? जान से हम नहीं डरते -'' गुलनार बोली । 

“और अपने किये पर लज्जित होना भी तू नही जानती ?” 
फरु ख जहां ने अपने पैर पटकते हुए कोध से कहा -- 

“लज्जित होने की बात ही- कौन सी हुई 


99 


99 


९ 
हई है मुझसे ?” गुलनार ने 
सादगी से कहा -” क्यों तू मेरे स्थान पर बैठी थी आकर-?”' 
“'सिपाहियों ने एक जोर के झटके के साथ गुलनार को खीचा और 
उसे शुएब के पास ले जाने लगे । 
“कहां ले जा रहे हो तुम मुझे -?'' गुलनार अपने आप को छुड़ाते 
हुए बोली - 
“अभी मालुम हुआ जाता है तुझे -?'' एक सिपाही ने पीठ पर 
बंदूक की नाल रखते हुए कहा- 6 
“चलती है सीधे ढ़ंग से या नहीं -” 
और वह उसे घसीटते हुए ले चले और शुएब के पांस पहुंच कर 
उन्होने उसे एक जोर का धक्का दिया । वह लडखड़ा कर शुएब के पैरों 
में गिर पड़ी । शुएब इस समय किसी गहरे विचार में डे हुए थे और 
सिर झुकाए न जाने क्या सोच रहे थे सहसा चौक कर. उन्होंने अपनी 


नजरें उठाई । 
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“इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है ह 

““गुलनार आधे मुह जमीन पर पडो थी । और पत्थरीली धरती में 
जोर स गिरने के कारण उसका मुखड़ा छील गया था। चू कि वह शुएब 

चरण! म आं मुह पड़ी घी इसलिए शुएब उसका चेहरा न | 

देख सके । 

“इस कम्वछ्त ने राजकुमारी जी के साथ गुस्ताखी की है- 

“इसने मुझे परो में डुबो देता चाहा था । और पागलपन में मेरे 
गाल पर श्रप्पड़ मारा है i 


7! झा 


“ओह ! ” शुएब सहसा तड़प कर खड़े हो गये । और चीख 
कर बोले 

“इप गोली क्यों न मार दी तुम लोगों ने?” 

और इस आवाज पर गूलनार चौंक पड़ी । उसने अपना चेहरा 
उठाकर शुएव की ओर देखा | यकायक दोनों की आंखें चार हुई । , 
गुलनार जमीत से उठ खड़ी हुई, आर उसे देख कर शुएब की 
आवाज क न ल कर रह गई । कुछ देर तक दोनों ठगे-ठगे से 
एक दूतरे को\ देखते रहे। फहल जहां शुएब की बांह ६ का सहारा 


डी टुर थी । bd 


असभ्य,/ओर जंगली परजा आ h च 


> + 
फर्श्ख जहाँ ने घुगा पूर्ण स्वर os कहा और शुएब की नजरे , 
आप ही आप झुक गई गलनार से आंखें मिलाने का साहस खो 


बैठे थे और इस अप्तमंजम्त में पड़ गये थे क्रि अब कया होता चारि 
A सोच कर बोले 


की पागल है। और ५०9९. पन अपराध नहीं, एक रोग है ।' 
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और इस आदेश पर सिपाही पीछे हट गये । गुलनार अभी तक 
उसी जगह उसी दशा में खड़ी शुएब को एक टुक देखे जारही थी। 
जैसे कि वह सचमुच पागल होगई हो । शुएब ने घबराकर अपना मुह 
दूसरी ओर फेर लिया। वह वापस मुड़े और खोये-खोये से निमगन 
अपने रास्ते पर होलिये । 


फरुंख जहां विस्मित थी कि आखिर शुएब को यह क्या हो 
गया ? गाड़ी के समीप पहुंच कर जब वह यों ही अनमने से फिटन 
में बैठने वाले थे कि फरुंख जहां ने आगे बढ़कर कहा «- 

“शायद आप अपनी कोई चीज पीछे भूल आये हुँ ।”' उन्होंने 
व्यानपूवंक शुएब की ओर देखते हुए कहा-- और शुएब ने उनकी 
बात का उत्तर दिये बिना नौकरों को आदेश दिया--- 

“वापस चलो ---”! 


फिटन रवाना होगई और द्रतगामी धोड़े तीब्र गति में आगे बढ़ 
गये । गुलतार अभी तक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी आइचर्य चकित 
फटी-फटी आंखों से फिटन को देख रही थी। फरुंख अहाँ बेगम 
और शुएब दोनों साथ-साथ बैठे थे । वह फिटन को देखती रही-दूर 
तक-इतनीं दुर तक कि गाड़ी उसकी आँखों से ओज्ञल होगई । 


किन्तु वह अब भी खोई-खोई सी डूबी-डूबी सी खड़ी थी, 
कल्पनाओं, की मदिरा में उन्मतत! एकाएक उसके कानों में यह आवाज 
युजी -- 

“यह्‌ लड़को पागल है छोड़ दो इसे---.” 

ओर उसकी गरदन आप ही आप नीचे झुक गई । उसके सुन्दर 
नयनों में आँसू भर आये और टपक-टपक कर पथरीली धरती में 
समाने लगी । के 

\ 
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“आज तुम बहुत उदास माळूम होती हो बेटी” 

“नहीं अम्मी हजूर | मैं उदास तो नहीं हूँ --” रे 
“फिर भी-- सुरया जांह वेगम ने एक-एक शब्द पर जोर 
देते हुए कहा--' "तुम्हारे उदास होने से हमारा दिल बेचैन हो 
जाता है-- 


“ऐसी कोई बात नहीं अम्मी हजूर!” फरुख जहां ने झूठ-मूठ 
मुस्कराते हुए कहा-- 

“सुना है तुम शतरंज बहुत अच्छा खेलती हो ।?” 

“जी- कुछ बहुत अच्छी तो नहीं--' 

“फिर भी तुम्हारा दिल बहुल जायगा--' सुरया जहां ने 
मश्वरा किया--''शुएब को भी शतरंज का शौक है। तुम उसके 
साथ खेलोगी तो हमारा जी प्रसंन्न होगा ।'” 


और फिर फरुख जहाँ के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना उन्होंने 


“तुम शुएब के डाइगरूम में चलो । थोड़ी देर बाद हम भौ वहीं 
आते हैं -?' 

“जो हुक्म अम्मी हजूर | ” 

तुम जाओ और शुएब से कह दो कि राजकुमारी जी तशरीफ 


ला रहीं हैं।'' एक सेवक को आदेश देते हुये कहा-- 
“और कहना कि हम भी अभी तशरौफ लाते हैँ=” 


और जवाब मैं सेवक ने गरदन झुकाई और चला गया । 
“मालूम होता है कि तुम्हारा जी हमारे यहाँ नहीं लगता है । 


हु 
सुरया जाह ने कइछपट९५ by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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“क्या हमारा यह बिचार ठीक है ?” 

“हमारा जी यहाँ से एक क्षण के लिए भी उदास नहीं हुआ..." 
फरुख जहा ने आदर पूर्वक कहा--! 

“आप जैसी वत्सल माता के पास रह कर किसका जी उदास 

हो सकता है--'” | 

“खुश रहो बेटी-” सुरैया जाह के चेहरे पर प्रसन्नताओं के चिन्ह 
झलक उठे । 

“हुमारो शुभ कामनायें यहीं हैं कि तुम संसार में सदा चाँद 
और सूरज वन कर मुस्कराओ-'' 

“यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे इतना प्यार करती ३! 

“अच्छा तुम शुएब के पास चलो, हम भी आते हैँ? 


“राजकुमारी जो आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहती हैं--' 

नौकर ने सिर झुका कर, और आँखें नीचे हये हुये हाथ जोइ 
कर यह सन्देश दिया 

ओर यह सूचता पाकर शुएव चौंक पड़े, उनका जी चाहा कि 
वह नौकर से निसंक़ोच कह दें कि राजकुमारी को इस प्रकार बात- 
बेबात मरे पास आने की आवश्यकता नहीं है । 

इसी वीव एक दासी हाजिर हुई और आते ही बोली 


“राजकुमारी जी, उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं--'' 
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“आने दीजिये--' शूएब ने बड़ी बेदिली से उत्तर दिया । और 
| खिड़की के समीप जाकर बाहर आकाश की ओर झाकने लगे, जैमे 


बचाव का कोई रास्ता दृढ़ रहे हों । इतने में फरुख जहाँ अन्दर 
आगई और नौकर उल्टे पाँव वापस लौट गये । 

“क्या हम पूछ सकते हैं कि राजकुमार को किस चीज की तलाश 
है ?', वह मुस्करा रही थी । 

“तलाश!” वह घूमे और विस्मयपूर्ण दृष्टि से फरणुख जहां 
की ओर देखते हुए बोले 

“शान्ति की तलाश है हमें-- और शान्ति कहीं नहीं मिलती -'' 

“क्या इस सम्वन्च में हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैँ-?? 

“तब हमें अकारण ही आप का आमारी होता पड़ेगा । और 
सफलता फिर भी प्राप्त न होगी यह हमें बिश्वास है” 

और शुएब के इस रूखे जबाब पर फररुख जहाँ चिढ़ सी गई और 
ऊब कर वोली- 

“हमने सुना है आप को ८९७5 (शतरंज) का शौक है ।” 

“जी? 

“और हम चाहते हैं कि इस वक्त आप के साथ शतरंज खेलें-'' 

“जी? .- ” शुएब ने उदासीनता से कहा-- 

“क्या कोई हर्ज हैं'' राजकुमारी बोली-- 

“जी नहीं--!” 

और फिर बह शतरंज खेलने बैठ गए। शुएब झुझला-झुझला 
कर चालें चल रहे थे। और फर्रुख जहां सोच समझ कर आगे कदम 
बढ़ा रही थी । कि इतने में घुरैया जाह बेगम तशरीफ ले आई । 
“बाजी किसके हाथ रही है?” अपनी जगह दैठते हुए उन्होंने 
प्रश्न किया? 

“अभी तो गुरू ही ह दै। 23, करल जहाँ ने नाल नसे हु 
उत्तर दिया । 


१२६ जब मुहब्बत जागती है 


“ लीजिये यह शय।” अगले ही क्षण फरुख जहाँ उछल पड़ी. 
“अब बचो तो जाने? 

और जवाब में शुएब ने हंस कर फरुख जहां को देखा । और 
धीरे से चाल चल दी । फरु जहाँ घबरा गई । इस चाल से उनका 
फर्जी खतरे में पड़ गया था । 

“वो ! होशियार खिलाड़ी . हैं, आप?” प्रसंशात्मक स्वर में 
उनके मुख से निकला -- 

“जी-- शुएब ने उनको उत्तर दिया--"हुम कच्ची गोलियां 
नहीं शतरंज खेलते हैं ।?” 

और फिर सुरया जहाँ बेगग ने फरुख जहां के साथ मिल कर 
इस जोड़-तोड़ में भाग लेना शुरू कर दिया । किन्तु ये दोनों भिल कर 
भी न हरा सकीं, और थोड़ी देर बाद दोनों को मात हो गई। 

“भई हम तो मान गए आपको” फरूुंख जहाँ ने साथे का 
पसीना पोंछते हुए कहा ” 

“कभी-कभी दूसरों का दिल रखने के लिए हार भी जाया 
करते हैं” सुरैया बेगम ने शुएब से कहा-- 

“वहे बाजी जो लग चुकी हो जान बुझ कर नहीं हारी जाती- 
अम्मी हजूर ? “शुएव ने गम्भीरता से कहा ।— 

“तो क्या आप हमारे साथ बाजी लगा कर सेल रहे थे--? ” 
फरुंख जहां ने पूछा-- 

“बाजी तो हम कब से लगा चुके हैं” 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


“और हमें मुहब्बत की इस बाजी में संसा: की कोई शक्ति 
नहीं हरा सकती ।” गुलनार ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा और अपने 
तमतमाते हुए चेहरे को आप में देखने लगी । 

तुम लाख मुझसे बेवफाई करो, मगर मैं जीते जी तुमसे ऐसा 
नहीं करू गी । 

और फिर व्यग्रतापूर्वक वह वहां से उठी और अपने को उसने 
अपने बिस्तर पर वेपरवाही के साथ फेंक दिया । उसकी दोनों आँखे 
आँसुओं से भर गई थीं, और पलके बिखर कर कन्धों पर झूल रही 
थी चेहरे पर एक आंतरिक पीड़ा का भावथा। वह वार वार 
अपने होंठ चाट रही थी और उसके होठों से वार बार ठंडी सांसे 
निकल रही थी । 

“'परदेसी-'' उसने अपने कलेजे को जोर से भीचा--“तुमने तो 
यह भी न पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कया नाम है ? तुम तो मुझे 
प्रेम की आग में झोंककर किसी और के दामन में सिमट गये । किसी 
और के आँचल में मृ ह छुपा लिया तुमने-कितने निष्ठुर हो तुम, 
कितने निरमोही, कितते कठोर ! ” 

और फिर वह व्याकूल होकर फूट-फूट कर रोने लगी। रोते 
रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई । और वह इन्ही हिचकियों के बीच 
आप ही आप अपने टूटे हुए दिल से बातें करने लगी । 


' मुझे सिपाहियों ने धक्का दिया । मुझे उस चुड़ल औरत ने 
मारा । तुम्ह।रे सामने औंधे मुह तुम्हारे चरणों में डाल दिया और 
तुम टस से मस न हुए । सांत्वना कीं बात भी तुम्हारे अघरों पर न 
आई । और तुम उलटा कहने लगे किं गोली मार दो इसे इसकी 
गुस्याली की सजाएछोछन्द भोडJक्रिए बिती।०आछत गहिज्ल, एशठम भी प्यार 
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न आया। तुम्हारा दिल न तड़पा मेरे लिए। मेरी विषादपूर्ण आंखों 
में तुम्हे कुछ न दिखाई दिया और तुमने कहा कि स ड़कों पागल 
है । दीवानी है यह ! कितने निर्दमी हो तुम | कितने पाषण हृदय 
हो | तुमने यह भी न सोचा कि यह लड़की तुम्हारे ही लिए तो पागल 
बनी है । तुम्हीं ने पागल बनाया है इसे । उसकी पागलपन की वजह 
तुम ही हो, खुदा के लिए बताओ । मेरी एक बात का तो जवाब दो 
कया तुमने मुझे पागल नहीं बनाया । कया तुम वह नही हो जिसने 
मेरी सोई हुई दुनियाँ में हलचल मचा दो है। बया तुम वह नहीं हो 
जिसने मेरे हेर्षपूर्ण जीबन को रो। लगा दिया है। मेरी उन अभिः 
लाषाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है तुमने तो न. जाने. कबसे मेरे 
हृदय में गहरी नींद सो रहो थी मैंने इससे पहले कभी प्रोम की कसक 
का दुख नहीं झेला था । मैंने कभी इस प्रकार अपने दिल की धड़कनों 
को नहीं सुना था । 

और आज मेरी दशा यह है कि लौग मुझे सच सुच ही पागल 
समझने लगे हैं । मैं दूसरों पर हंसा करती थी और आज वह समय 
भआगया है कि लोग मुझ पर हंसे, मुझे देख कर ठड़ाके लगाये । व्यंग्य 
कर मुझ पर और में अपना दिल थामे हुए विवशता के साथ तुन्हे 
देखती रह । बोलो खदा के लिए जवाब दो । बताओ मेरा दोष क्या 
था । मेंने बया विगाड़ा था तुम्हारा किस जन्म का बदला लिया 
तमने मुझसे ! जी चाहता है कि अपना गला अपने हाथों से घोंट 
छू । अपने तन के कपड़ नोच डाल | नोच नोच कर अपना सारा 


शरीर घायल करला | नदी में छलाँग लगा डाल खनम्दक में कद पड़ ' 
ओर अपने आपको पहाड़ की सबसे ऊ'ची चोटी से नीचे धल्लेल दर 
और फिर वह वेचत सी होकर इघर उधर घूमने लगी । उसने 


अपने आँचल को दातों से नोच न ला । 
और व्यग्रा की स्थिति में निहाल हकर अपनी शैया पर गिर 
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|. । 

आयने को उठाकर उसने बाहर दरवाजे की ओर फेंका ओर ठीक 
उसी समय्र फिरदौस उसके डेरे में प्रंविष्ट हुई । उसने आयने को अपने 
दोनों हाथों में दबोच लिया और गुलनार की इस दशा को देखकर 
सहम गई और दौड़कर उसके पास आगई | 

“क्यों क्या हुआ मेरी सखी को ? खैरियत तो हे? 

“कुछ नहीं हुआ मुझे-? ” 

गुलनार ने रोकर कहा - और झपट कर फिरदौस से लिपट गईं । 
उसने फिरदौस को इतनी जोर से मीचा कि उनका दम घुटने लगा 
ओर वह फूट फूट कर रोने लगीं । फिरदौस विष्मित सी खड़ी थी और 
कुछ भी न समझ पा रही थी कि उसे हुआ क्या हैं और वह उसे किस 
प्रकार सांत्वना दे । किस प्रकार समझाए | इसी असम जस में एक 
और खानाबदोश लड़की डेरे में दाखिल हुई और धबराथे हुए स्वर में 
बोली-- 

“सरदार बहुत नाराज हो रहा है। वह आपे से बाहर है। 
जल्दी चलो गुलनार बहन । नहीं तो वह डेरे भर की जात ले 
लेगा--! | 


“मरजाने दो उस हरामजादे को”. गुलनार गला फाड़ कर 
चिल्‍्लाई । 


“मैं जूती पर मारती हु उसको । जी चाहता है उस मलीक्ष का 
खून पीलू 

“मगर बहन | वह लड़की जरा डरते डरते बोली--“वह 
अत्यन्त रुष्ट है इस समय ! नाच गाना सेब बन्द होगया है ओर तो 
भर उसने शराब की सुराहियां भी तोड़ फोड़ डाली हैं।'” बहुत 
बुरा होगा यदि तुम इस समय चली। वह सब को जान से मार 
डालेगा । अब तक न जाने कितने लोग पिटते पिटते घायल हो चक्रे 
होंगे । 
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“अच्छा+> 

गुलतार 'क्रोध से लाल भभूका होगई' 

“आज सुअर के बच्चे की और अपनी जान एक कर दूगी- , 

वह झपट कर डेरे के बाहर निकली भौर लम्वे-लम्बे डग 
धरते हुये उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ पर राग रंग की सभाए' 
लगा करती थीं । सब लोग सहमे-सहमें दमवखुद खड़े थे बहराम 
की गरजदार आवाज वातावरण में गूज रही थी-- 

“'कहां गया वह गुलनार का बच्चा ? जहदी बुला दो उसे । नहीं 
तो अम मार-मार के तुम सब का कचूमर निकाल देगा-'' 

क्यों शोर मचा रखा है? क्या ये सबके सब हेरे मोल खरीदे 
सेवक हैं। ” जो तू इन पर इतना ताव दिखा रहा है। ये सबके 
सब कायर हैं जो तेरे अत्याचार को सहन किये जाते हैं वरन 
मार-मार तेरा भेजा निकाल देते--'” 

“गुलनार'' 

बहराम क्रोध से चीखा = , 

“तुम हमारे आदमियों को हमसे बागी बनाता है। अगर अब 
भागे तुमने एक शब्द भी बोला तो अम” 

“मैं अब तुम जैसे मलिक्ष की बातों में आने वाली नहीं हूँ ।” 

और फिर वह उसके बिल्कुल समीप पहुँच कर उसके सामने 
खड़ी हो गई। और आँखों में आँखें डांल कर बोली -- 

“में तेरी मोल खरीदी लौंडी नहीं हूँ । जो हर समय तेरे संकेतों 
पर नाचा करू । मुझ पर तेरी गीदड़ भपकी एक न चलेगी । अगर 
तूने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं तेरे डेरे से सदा-सदा के 
लिए चली जाऊंगी । अब मैं बुरीतरह से विवश हो चुकी हूं-”' 

“हर वात की एक हद होती है। गुलनार क्रोध भरी दृष्टि हे 
बहराम छ, देख कर +पीएह क्रो ज्रीयपरश/छछ॥बात की एक हु 
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, है परन्तु तू है कि समय-असमय जब देखो अपनी ही अलापे 
जाता है | तू समझता क्या है, अपने आप को रः 

गुलनार गुस्से में आके न जाने क्या-क्या बक रही थी । इसी 
बीच एक बूढ़ी औरत अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ी ओर वह 
प्यार से गुलनार के कच्धों को थपकाते हुए बोली-- 

“बस गुलनार बस । बहुत होगया बेटी अब ज्यादा बात न 
बढ़ाओ नहीं तो डेरे का जीवन दूभर हो जायगा-- 

गुलनार के नथुने फूले हुए थे । और भोहें तनी हुईं थी। 
| उसकी गरदन एक तरफ को भकड़ कर रह गईं थो। भर बोलते- 
बोलते उसकी आँखें भीग आई थीं । 


वह रूआसे स्वर से रुक--रुक कर बोली 


“दादी मैं अब अपने जीवन से ऊब चुकी हूँ ।” तुम खुदा से 
दुआ करो कि वह मुझे इस जीवन जाल से”मुक्ति दे। मैं अब 
मरना चाहती हूं दादी -” 


और यह कह कर वह फूट पड़ी और बुढ़िया से चिपटी रही । 
बुढ़िया उसे समझा रही थी उपे सात्वना दे रही थी । 
“अपना जी हलका च करो जुग-जुग जियो। मरें तुम्हारे 
दुरमन | तुमने अभी दुनियाँ में देखा ही क्या है-- 
 बुढ़िया गुलनार को समझा रही थी । मौर बहराम गुम-सुम खड़ा 
इस दुएय को दे रहा था । उसका साराष्रुक्रोष, उसका सारा गुस्सा 
खत्म हो चुका था। और वह गुलनार की बेचैनी पर मन ही मन 
` व्यग्रथा। आखिर उससे न रहा गया। और अपने स्थान ते हिला 
और गुलमार के समीप भाकर विनम॒ता पूणं स्वर में बोला-- 


“हम अति निकरे ५ ठाने भर ही दै | 
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प्यार से उसने गुलनार के सिर पर अपना हाथ रखा । बर 
गलनार तड़प कर एक तरफ हट गई । 

“क्यों बहुत नाराज हो हमसे गूलनार”, बहराम नर्मी से बोला- 

“अम बहुत लज्जित हैं गुलनार कसम है खुदा की 

''शुक्रिया” गुलनार ने घृणा पूर्ण स्वर मे कहा-- 

और उसे मनाने के लिए बहराम ने उसका हाथ थाम लिया। 

“कमीने फिर तूने मुझे हाथ लगाया” 

भौर फिर उसने बहराम के गाल पर एक भरपूर चमाचा जड़दिया 
वहराम की आंखें सुखं होगई ओर सारे डेरे पर मौत का सा सन्नाटा. 
छा गया । बहराम ने होंठ चबाते हुए अपना गाल सहलाया | 
और घूर कर गूलनार की ओर देखा-गुलनार दोनों हाँथों पे 
अपना मुह ढांके खेरही थी । उसने बहराम की और देखा ओर भाग 
कर डेरे चली गई । 

बहराम उसी जगह खड़े-खड़े जोर से चीखा-- 

“टूर हो जाओ तुम लोग यहां से। यहां खड़े-खड़े तुम हमारा 
भू ह क्या देखते हो-..'' 

ओर सब लोग भयभीत होकर वहाँ से भाग गए । बहरामते 


पास ही पड़े हुये एक पत्थर पर जोर से ठोकर मारी । 
वह बुदबुदाया-- 


“गुलनार अवश्य ही किसी के प्रेम में ग्रस्त होगया है” 
“खैर | अम देख सेगा कि किसके मु ह में इतने दांत हैं।” 
उसने गहरे सोच के बाद यह वाकय पूरा किया और फिर 


वहू दूर पहाड़ी के पास अपना मन ब गया । 
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चाँद पहाड़ी के ऊपर उभर आया था। और बहराम के चरणो 
| भारी आवात्र से -शान्तिपूर्ण वातावरण की मीनता अस्त-व्यस्त 
होगई थी । 


@ 


रात भीग चुकी थी ओर बरती से आकाश तक गहरा सन्नाटा 
छा चुका था चांद का उज्ज्वल प्रकाश और शीतल किरणें सारे 
संसार को दूध से नहला रही थीं। हवा में ठंडक बढ़ गई थी किन्तु 
शुएब के हृदय में एक आग सी लगैरहीथी। ऐसी आग जिसमें 
उसका सव कुछ जला जा रहा था। उसको शान्त्रि, उसका धैर्य, 
उसका सन्तोष सब कुछ ही भस्म हुआ जा रहा था। वह धन 
सम्पत्ति और हर प्रकार का सुख चैन रखते हुए&भी इतने व्यग्रथे । 
अपना दिल थामें हुए विकलतापूर्ण स्थिति में इधर-उधर टहल 
` रहे थे। 

बार-त्रार उनकी दृष्टि के सामने गुलवार का चेहरा आता 
ओर वह उनकी विवशता का विचार कर के तड़प उठते। और 
सोचने लगते कि क्रितना मजबूर था मैं और वह परिस्थिती क्रितनी 
दुखदायक थी जत्र में गुलनार की तनिक भी सहायता न कर 
'सका। उपे मेरे सम्मुख एक अपराधिनी के रूप में प्रश्‍तृत किया 
गया | और मैं उसके दुखे हुये दिल पर तसल्ली का एक फाहा भी 
न रख सका । 


सोचते-सोचते उनका दिमाग चक्राने लगा ओर आप ही आप 


भवरों से ये शब्द व्यक्त होने लगे 
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“लानत है ऐसी धन दौलत पर | इच आन-त्रान नोर रियासत 
के इत वल्लेढ़्ों पर जिनमें पड़ कर मनुष्य अपने मन की बात भी 
होठों तक न ला सके । मैं ठोकर मारता हू ऐमे ताज नौर तलत पर 
जिसके बोझ तले दब कर आदमी मुहू "॥ खोल सके। जिसमें 
घुटन हो, दबाब हो, चुभत हो आर जीवन इतना पीड़ा-जनक हो 
कि भादमी भाप अपना गला घोंटते में बिवश हो जायें । 


वह व्यग्रता पूर्ण स्थिति में खिड़की के पास से भाये 
वातावरण चाँदनी में डूबा हुआ था । ठंडी-ठंडी हवा बल रही थी। 
वह कुछ देर उसी जगह खड़े रहे, कुछ सोचते विचारते रहे और फिर 
तेजी से आगे बढ़े और अपने डेसिंग रूम में चले गए । 


हल के फाटक पर एक साया सा प्रगट हुआ और सन्तरी ते 
बन्दूक संभाल कर ललकारा- 


“कौन है--! 
भौर फिर वह आदर पूर्वक सिर झुकाये पीछे हट गया । 


“किसी को इस समथ हमारे बाहर जाने की सूचना न होनी 
चाहिये ।” | 


और अपने घोड़े को ऐड़ लगाकर फाटक से बाहर निकल गये | 
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खानाबदोशों के डेरे पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था चांद की 
रोशनी में पास--पास फैले हुए डेरे कुछ अजीब-अजीब से दिखाई 
पड़ रहे थे । आसप्राव पर छिठके हुये तारे और मुस्कराता हुआ चांद 
आज एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो नजाने किसी खोज में 
खानाबदोशों के डेरों के चक्कर काट रहा था ।? 

भौर फिर कुछ देर इधर उधर घूमने के वाद वह एक डेरे के पास 
जाकर रुक़ गया । और अभी वह यह निर्णय भी न कर पाया था कि 
अन्दर जाये या न जाये । अचानक एक कुत्ता जो शायद डेरे के पास 
ही सोया हुआ था भौकृने लगा । घबरा कर इस व्यक्ति ने कुत्ते को 
पुचकारा किन्तु कुत्ता लगातार भौकता ही रहा और जब आने वाले 
को और कोई मार्ग सुझाई न दिया तो वह घत्रराकर डेरे के भीतर 
दाखिल हो गया-- 

अन्दर एक खाट पर गुलनार सो रही थी और उसके सिरहाने एक 
लालटेत जल रही थी । लालटेन की रोशनी धीमी थी और इस 
धु धले प्रकाश में गुलनार का चेहरा अति सुन्दर दिखाई देता था । बह्‌ 
बड़ी असावधानी से सोई हुई थी और ऐसा मालूम होता था जैसे अभी 
अभी सोई हो, थक हार कर ऐसी नींद जिसमें मनुष्य को अपते 
तन बदन का होश नहीं रहता । 

उसकी ओढ़नी खूंटी पर टँगी हुई थी ओर उसकी कमीज के 


` बटन खुल गये थे, उसकी आँखो के पपोटे भारी थे जिस से इस बात 


का पता चल रहा था कि वह देर तक रोती रही है। उसकी लम्बी 
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लम्बी पलकें छाती की बाँई ओर पड़ी हुई थी और सिर तकिये से 
ढक आया था । 

“गुलनार | तुम शुएब का जीवत हो, तुम उसका धमं हो 
गुलतार--! 

और इस आवाज पर गुलनार ने अकस्मात करवट बदल ली। 
और ठीक इसी समय कि कृत्ते की लगातार भौं भौं से किसी की 
आँख खुल गई । बाहर कोई कह रहा था-- 

“न जाने यह कुत्ता क्यों भौंक रहा हैं ??' 

और आने वाले व्यक्ति ने जो स्वयं शुएब ही थे घबराकर गुल- 
नार के पलंग के पास से एक ओर हट कर डेरेकी दीवार से अपनी 
पीठ टिकादी और फिर वह धीरे धीरे आवाज देने लगे । 

“गुलनार-गुलनार—| '? 

अचानक बाहर, गुलनार के डेरे के पास किसी के चरणों की 
चाप सुनाई दी और यों अनुभव हुआ जैसे कोई अन्दर आना चाहता 
हो । शुएब और ग्यादा घबरा गये और वह झपट कर डेरे के दरवाजे 
पर आ गये | बाहर से आवाज आई 

“सम्कूल | तू जाकर देख अवश्य ही कोई गुलनार के सेमे में 
गया है । वरना कृत्ता इतनी देर तक न भौंकता-.?” 

भौर खेमे का पर्दा हटाकर एक लड़की अन्दर दाखिल हुई । शुएब 
दीवार से लग गये और फिर अवसर पाकर बाहर निकल गये । बाहर 
कुछ ही दुर पर एक नोजवान खड़ा था । वह शुएब की ओर लपका 
और वह चोरों की भाँति तेजी से अपना मुह छुपाये हुए भागे । 

कछ दूर पर उनका घोड़ा खड़' था और वह शीघ्र से शीघ्र | 
अपने घोड़े तक पहुंच जाना चाहते थे। सहसा रास्ते में डेरे की एक 
रस्सी से ठोकर खाकर गिर पड़े । परन्तु फिर तुरन्त ही उठकर 
भागने लगे । अब वह अपने घोड़े तक पहुच चुके थे। उनका पीछा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


MR उठ >>... 
जब भुहब्बत जागती है 


| वाला नौजवान जोर जोर चिल्लाने लगा । 

“सरदार सरदार | देखो कोई भागा जारहा है)” 

शुएब ने घोड़े को एड़ लगाई । इतने ही मे बहराम आता हुआ 
। दिखाई दिया | वह तेजी से उनकी ओर झपटा ~ 

“ कौन हो तुम हरामी -? ” 

आगे बढ़ कर उसने शुएब का रास्ता रोकना चाहा किम्तु बह तीर 
की सी तीवता के साथ अपने घोड़े को एड़ लगाकर भागे बढ़ गए । 
बहराम ने कमंद फेंकी और वह इसमें लिपट गए। एक जोर के भार 
के साथ उनका घोड़ा रुक गया । और वह घोड़े पर से गिरते - गिरते 
वचे । बहराम उनके समीप पहुँच चुका था। 

“ कौन हो तुम -?'' वह गरज कर बोला 

“एक यात्री जो रास्ता भूल गया है—'' 

“नहीं सरदार-! ” वह नौजवान भागता हुआ आया, यह अज- 
नबी गुलनार के डेरे के चक्कर लगा रहा था और यह डेरे के भीतर 
भी गया था ।”! 

“ओह !”' बहराम चीख कर बोला--“तुम हरामजादा हमारी 
कामनाओं पर डाका डालने आया था। अम तुम्हें जान से मार 
डालेगा--' 


और यह कह कर उसने शुएब को घोड़े से नीचे गिरा लिया 
और वह उनसे गुथ गया । कुछ देर तक इसी प्रकार लड़ाई होती रही। 
शुएब और बहराम दोनों को चोटें आई भौर फिर बहराम ने तंग 
आकर अपनी कटार खेंच ली और घायल शेर की भाँति शुएब पर 
झपटा और शुएब ने बड़ी सफाई के साथ बड्गराम का वार बचा लिया 
ओर बहराम अपने ही जोर में भाँधे मुंह इतनी जोर से पथरीली 
चट्टान पर गिरा कि उसका मूह लहू लुहान . होगया ओर शुएब ने 
फुरती से घोड़े की पीठ पर बैठकर अपनी जान बचाई । 
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क्षण भर में उनका घोडा आँखो सै भोल होगया । बहराम को 
उसके आदमियों ने उठाया । 

“'गुलनार अपने डेरे में बया करता है-- ?” बहराम ने हॉफते 
हुए एछा-- 

“बहू तो वेख़बर पड़ी सो रही .थी सरदार-- |! नौजधान 
बोला-- “सम्कल ने भीतर जाकर देखा था--: 

“क्या गुलनार को जगा दिया जाए-- ?'' एक और नौजवान ने 
प्रश्त किया । 

“नहीं सोने दो उसे =” बहराम कुछ सोच कर बोला-- “१ 
सब ठीक कर लेगा-' , 

कई लड़कियों ने मिलकर बहराम का हाथ मुँह धुलाया। उसे 
कुली कराई, भौर उसके चेहरे पर दवाएं मलीं । 

और रात के पिछले पहर जाकर कहीं ये सब लोग सोये । किन्तु 
बहराम उस रात रात भर न सो सका । वह रात भर अपने व्यग्र भौर 
अशान्त मन को पहाड़ियों पर घूम-घूम कर बहलाता रहा । वह्‌ 
उस समय भी डेरे से बाहर घूम रहा था, जब यह दुर्घटना घटित हुई 
थी । और फिर वह सुबह तक इसी उधेड़-बन में जागता रहा ।. भौर 
सोचता रहा कि कौन है वह डाकू जो उसकी प्रेयसी को जबरदस्ती 
छीन ले जाना चाहता है। ओर तो और उसे गुलनार के स्वभाव में भी 
एक अजीब सा परिवर्तन का अनुभव होने लगा था और वह सोच रहा 
था कि गुलनार भी अवश्य ही उस व्यक्ति के प्रोम में ग्रस्त हो चुका 
है । ज्यों-ज्यों वह सोचता जाता, उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती । गा 
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सुबह के आठ अज चुके थे, किन्तु पाँच बजे घड़के उठने वाली 

गुलनार अभी तक पड़ी सो रही थी । वह पिछली रात इतना थक गई 

थी कि उसे रेया से उठने का साहस नहो रहा था। उसका सारा 

शरीर ढीला पड़ा श्रा ओर उसके चेहरे पर थकन, शिथिलता के भाव 

थे । उसके डेरे में बिछी शेया पर सूर्य की किरणें पड़ रहीं थीं। और 

उसके डेरे में सारी चीजें बेढंगे तरीके से बिखरी पड़ी थीं। वह सो 

रही थी किन्तु उसका चहूर उसकी मानसिक व्यग्रता और हादिक 
विषाद का प्रतीक था । 

५ इधर बहराम रात भर नहीं सोया था । वह इस समय भी डरे के 

अंदर बैठा किसी ऐसी गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त था जो किसीं प्रकार 


सुलझ नहीं पा रही थी । 
वह सोच रहा था कि वह व्यक्ति कौन था, जो इस प्रकार बेधड़क 
उसके डेरे में चला आया और यह कि गुलनार से उसका क्या संम्बन्ध 
है ? और कया गुलनार भी उसे चाहने लगी है? _ 
और यह सब सोच कर बहराम परेशान हो गया । भोर उसे ऐसा 
महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसके दिल को अपने फोलादी चंगुल 
में दबोच लिया हो । उसकी आत्मा चीख पड़ी- और वह पागल- सा 
होकर डेरे से बाहर निकल आया । और बाहर आते ही वह बड़ी जोर 
से चीखा- 
“किधर है भमारा गुलनार-- ??' 
“सरदार--] ” एक औरत डरती हुई भागे बढ़ी-- “वह अभी 
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“अरे क्‍यों ? वह क्‍यों सो रहा हैं अभीं तक ? 

और बहराम के इस सवाल पर किसी को जवाब देने का साहस 
न हुआ । 

“ रात को शायद वह देर से सोई होगी सरदार--” फिरदीस 

डरते-डरते बोली 

/ वह देर से सोया होगा | क्यों सोता है वह देर से-. .... 
इससे पहले तो वह कभी नही सोता था। आखिर क्या हो गया है 
उसे??? 

ओर यह कहते - कहते बहराम के चेहरे पर एक तनाव सा पैदा 
हो गया । उसने रुक-रक कर एक बहुत थके हुए यात्री की भाँति कहा-- 

“ अम सब जानता है, अम सब जानता हे-'' 
और फिर वह एक ठंडी साँस भर कर बोला -- 

/ सुनते हैं कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती ।'' 

और फिर वह बड़बड़ाया- 


“ मगर अम गुलनार के भाग्य से भी लडु गा । हम एक भरपूर 
टक्कर लेगा उससे” 


ओर फिर वह वापस अपने डेरे में चला गया । उसकी चाल में 
एक अजीब सी लड़खड़ाहुट थी । डेरे मे उनके पहुचते ही सब लोग 
इधर-उधर बिखर गए । और आपस में एक दूसरे से मिसकौट करने 


लगे । औरतें और मदं सभी बात की तह को पहुँचने की कौशिश 
कर रहे थे । 


फिरदोस गुलनार के डेरे के पास गई और बाहर कुछ क्षण सोचने 
के बाद वह डेरे के अन्दर आई । गुलनार अभी तक सो रही थी। 
और कमरे में सुबह का धुरज अपना प्रकाश डाल रहा था। थोड़ी देर 
तक फिरदौस, गुलनार के डेरे के पास खड़ी उसे देखती रही, उसके 
बिखरे हुए बोलों पर टकटकी जमाये रहीं और फिर उपने पुकारा-- 
“गुलनार--अभी तक सो रही हो तुम ?'” 
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और जब गुलनार टस से मस न हुई तो उसने होले से उसते-झिझोड़ 
कर उठाया [ 


“गुलनार-- ओ गुलनार--' 

मगर इस वार भी गुलनार की आंख न खुली तो वह कुछ घबरा 
सी गई | और घबरा कर उसने गुलनार के नथनों के आगे अपना हाथ 
बढ़ाया और हलका सा मुस्कराई। और फिर सच मुंच ही उसने गुलनार 
को झिझोड़ डाला ४ 

“उठ ना बहन | देख तो सही कितना दिन चढ़ गया--”” 

ओर इस पर गुलनार ने एक करवट ली और फिर सचमुच ही उसने' ` 
अपनी आंखे खोल दी? 

“ऐसा भी सोना किस कामका कि जो दूसरों को मुसीबत में डाल 
दे ।' ! 

फिरदौस ने मुस्कराकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई 

“जानती हो दिन कितना चढ़ आया है ? और कुछ लोग तुम्हारे 
अब तक सोये रहने से कितने परेशान हैं । < 

गुलनार एक अंगड़ाई ले कर उठ बैठी । वह बहुत थकी हुई और 
चिन्तित सी दिखाई दे रही थी । 

“लोगों का क्या है ? वे किसी की वास्तविक दशा का अनुमान 
करना क्या जानें-'” 

गुलनार ने उकता कर कहा और शैया से उठ बेठी-'क्या हुआ फिर 
बहन को--”'फिरदौस ने प्यार भरे स्वर में उसमे पूछा-- 


अच्छी तो है तू-' 

और गुलनार एक ठंडी सांस भर कर बोली- 

“अच्छी कहां हुँ-अच्छी होती तो. रोना ही किस बात का था |” 
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“क्या करेगी पूछकर-? ' गुलनार कपड़े की दीवार से लगे हुए 
दर्पण में अपना मुह देखते हुए बोली-- 

“कितना मुरा गई हो तुम-- | ” गुलनार को सामने से फ़िर- 
दौस का चेहरा नजर आया | बहे कह रही थी--- 

“रात भर में यह क्या दशा हो गई है तुम्हारी ? 

“दिल पर लगा हुआ एक घू सा एक साल के लगातार शारीरिक 
रोग से भी अधिक घातक होता है--'” 

“ओह ! ” फिरदौस मुस्कराई । “तो अब दिल की बातें होने 
लगी हैं--” 


और फिर वह्‌ गुलनार को पीछे से आकर दबोचते हुए बोली-- 

“किस से आँख लड़ गई--? 

“किसी से भी नहीं-- ! 

बड़े व्यग्रतापूर्ण स्थर में गुलतार ने यह वाक्य पूरा किया । और 
आइने के पास से हटकर अपनी खाट के पास आई और बिस्तर सम्रे- 
दने लगी । 


“फिर भी=-'” 

“कुछ नहीं बहुन | '' 

“क्या नहीं-?” फिरदीस मे क्रेद की । “कोई बात तो 
अवदय है—'” 

“नहीं कोई बात नहीं-?' 

“मगर मैं मानू तब न--'' 

“तू न मान | | मैं कब मनवाला चाहती हू” 

“बड़े जोर की ठोकर लगी है शायद--? 

“कैसी ठोकर--? 


“वह ठोकर जिसकी पीड़ा तुझे रातभर नहीं सोने देती । मन की 
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शान्ति भंग हो जाती है और आदमा का हर समय सोने को जी 
चाहता हैं भौर किसी काम में जी नहीं लगता--..! 
3 “ओहो-!  गुलतार ने अर्थपूर्ण दृष्टि से फिरदौस की ओर देखा- 
“हामिद की प्रीत ने बड़ी-बड़ी -गुत्थियाँ सुलझानी सिखा दी हैं 
तुझे- 


“यह तो आप ही आप आ जाती हैं-- 

“हाँ मैं सब समझती हूं । तेरी हालत भी तो कुछ ऐसी ही है--' 

“बता अब बनने से काम महीं चलेगा--” फिरदौस शोखी से 
बोली-- थायने में भी कभी तूने अपना चेहरा देखा है-- ?” 


भौर फिर वह थुलनार से चिपट गई । 


“क्या सरदार के प्रेम" "` ° ` 7 

गुलनार झट उसकी बात काटकर बोली-- 

“बड़ी नासमझ हो तुम- जो इतनी बड़ी गाली दे बैठीं मझे-'” 

“अच्छा !  फिरदौस मुस्कराई-- 

“तो मेरी सखी ने किसी और के सपने देखने शुरू कर दिये है-' 

्ञौर उसने गुलनार की आँखों में आँखें डालकर पूछा- 

“कौन है वह भाग्यवान ?”' 

“कोई भी हो” गुलनार ने मुस्कराकर कहा- “तुम चिन्ता 
न करो 


“इतना तो मैं भी जानती हू कि तुस मेरा दिया अपने घर में 
नहीं जलाओगी । पर वह है कौन ? ” 
“क्या करोगी पूछकर ? 
“फिर भी-- 
'।एक प र देशेन क जत्ताच।च कठे ठी0जातन्ी छशा 


te आई 
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गुलनार ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा-ओर फिर गम्भीरता से बोल्ली- 

किन्तु परदेसी का प्यार भौरे की रीत मालुम होती है-- 

“क्या मतलब ?'' 

“सखी ?” गुलनार फिरदीस से चिपट गई । और उसके कंधे पर 
सिर रख कर रोते हुए बोली-- 


“मैंने अपनी आँखों से देखा है उसे, वह एक दूसरी औरत के 
साथ घूम रहा था एक दिन ?”' 

गुलनार के इस प्रकार रो पड़ने पर फिरदोस का दिल भर आया 
ओर उसने उसे दोनों कंधों से पकड़ कर अपने सामने करते हुए पुछा- 

“पर तुमने यह बात इससे पहले कभी नहीं कही” 

गुलतार के होंठ काँप रहे थे और वह इस अवस्था में आपे मे 
बाहर हुई जा रही थी। आखिर फिरदौस ने उससे पुछा 

“कौन है वह परदेसी ? कहाँ रहता है वह ? क्या करता है मर 
तू कब मिली थी उससे तेरी जान पहचान कब हुई-?'” फिरदौ 
ने पूछा- 


गुलनार अपने कंधों को झटक कर उससे अलग हो गई । 
और अपने आपको शैया पर गिरा ऊर फूट फट कर रोने लगी । 
“गुलनार ! मेरी बहन ? मेरी अच्छी बहन-'” फिरदौस उससे 
लिपट गई भौर उसे समञ्जाते हुए बोली 


“इस प्रकार अपनी जान कुढ़ाने से कया होगा। मुझे बता तो रही 


बह्‌ निर्मोही कौत है वह जानवर जो तुझ जैसी अपसरा को कुकर 
रहा है ।?” 
“में कह चुकी हू' कि मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती-- 


“कहां मिला था वह तुझे-?? 
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“मिला था एक दिन ! फिर दूसरी बार भी मिला और फिर 
मिलता रहा- यहां तक कि मैं उसकी हो गई और वह मेरा हो गया । 
और कहने लगा कि अब वह मेंरे बिना जी नहीं सकता ओर यह कि 
वह मेरे लिए--!! 

“ फिर किसी और पर क्यों मरने लगा वह निर्मोही -'' 
फिरदौस जलकर वीच ही में बोल पड़ी । मुझे मिल जाये तो मैं मुह 
तोंच लू उसका वोटी-बोटी करदू' उस बदमाश की-- धोखेबाज कहीं- 
का” 

` “ गालियाँ मत दो फिरदौस |” गुलनार रोकर बोली-“' मैं 
अब भी उसे चाहती हू' । जबकि वह कल ही एक दूसरी «लड़की को 
साथ लेकर आया था। और उस लड़कीने मुझे मारा भी था।” 
और यह कह कर गुलनार बिलकुल बच्चों की भांति फूट-फूट कर 

रोने लगी ।'? 

/ रोओ मत गुलनार-खदा के लिये-मैं नहीं देख सकती 
तुम्हारी यह दुर्दशा” 
उसने गुलनार को सीने से लगाकर जोर से भींचा। 

“ पर वह है कौन ??” 

“ कहीं का सौदागार हैं । बहुत बड़ा आदमी है वह। उसके पास 
चार घोड़ों वाली गाड़ी है । बहुत से सिपाही हैं। और बादशाहों जैसा 
लिवास है उसका-'' 

“ और वह लड़की कौन है--” 

“ पता नहीं--'! 

और यह कह कर वहं फिर रोने लगी- और रुहांसी स्वर में 
बोली- 

00 कुछ भी हो) (सले एतरहि स०॥०त मेअ काद क 
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मुझे तो यों लगता हे मानो कोई रह-रह कर भेरा दिल मसल रहा 
हौ १! 

«“ अच्छा | ” फिरदौस बोली--'' हम देखेंगे उस धोखे बाज को 
और इस काम में सीदू हमारी सहायता करेगा-- 


और फिर वह गुलनार को समझाते हुए बोली-- 

“ चुप हो जाओ । नहीं तो मुसीबत आजायगी- रात से सरदार 
बेचैन हैं । अभी-अभी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था | अगर वह इस 
तरफ आगया और उसने हमारी बातें सुन ली तो समझो कि बच्च 
प्रलय मक जायेगी-- 


“तुम जानती हो कि कितना निष्ठुर है वह | ” 

“ ठीक कहती हो तुमं |” गुलनार ने धैय से काम लेते हुए कहा 

“ में अपने दिल की हालत किसी पर व्यक्त नहीं करना चाहती 
और देखो तुम भी किसी से कुछ न कहना ।”! 

“ मैं पागल हू क्या ?“ फिरदौस ने गुलनार को सांत्वना दी-” 

“ यह बात हमारे बीच एक ऐसा रहस्य है जो मर कर भी 
रहस्य ही रहेगा-'” 


“देखो इस रहस्य का किसी को पता न चले--?' 
“सरकार | यह बात यदि किसी के कानों तक पहुँच गई तो मेरी 
गरदन मरवा सकते ।” हैं 


“हाँ तो क्या दुघंटना घटित हः 
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“राजकुमार शिकार को गये थे कि अचानक घोड़े की पीठ से बड़े 
में जा पड़े | 

“Ver 8000--? शुएब मस्कराये। 

“बड़े समझदार हो तुम |” 

“आप सेवक का मान बढ़ा रहे हैं सरकार??? 

“अच्छा अब तुम जा सकते हो-”” 

और सेवक उलटे पांव सलाम करता हुभा पीछे हट गया और जब 
वह कमरे से बाहर निकल गया तो शुएव ने आबाज दी- 


सेक्रे टरी--? ” और उत्तर न मिलने पर उन्हे अपनी भूल ,का एह 
सास हुआ आर आगे बड़ कर उन्होने बेल लगाई | थोडी देर बाद 
रेशमी पर्दो को जुम्बिश हुई और उनका प्राइवेट सैक्रे टरी हाजिर हुआ- 

“यह चेहरे पर निशान से क्या हैं हजूर के क्या कहीं चोट लगीं 
है ? ” उसने विस्मित होकर पूछा-- 

शुएब मुस्कराये--' अई कन रात हम शिकार को चले गये थे । 
घोड़ा बिदका और हम खड़े में जा गिरे -थे उसी के निशान हैं । 

“खैद की बात है-! 


“भइ वाह |” “शुएब बोले -” “गिरे हम और खेद तुम्हे है-'” 

“गुलाम बहरहाल आपका गुलाम है--' 

“और तुम इन्सान भी तो हो” 

“जी--? 

“फिर यह गुलामी गुलामी की रष क्यों लगाते हो?” 

“गुस्ताखी माफ ?” प्राइवेट सैक्रटरी ने व्यंगात्मक स्वर में उत्तर 
दिया -'' यह्‌ मेरा नहीं इस व्यवस्था का दोष है जो एक असहनीय 
बोझ की भाँति हम पर लाद दी गई है।'” 

“तुम तो कम्थुमिंस्छणमल्भिगहोते हि०००अ॥काएब"नेः हृ्षकंर कहा- 


- १४८ जब मुहब्बत जागती है 


-“'और -मुझे कम्युनिज्म पसन्द है-- 

“इसका कारण यह है सरकार कि मानवता के प्रति की समझ 
बूझ स्पष्ट और महान है-” 

“अच्छा अब हमारी प्रशंसा छोड़ो भौर यह बताओ कि हमारा 
किसी से गपाइंटमेंट तो नहीं है आज - ?” 

“आज तो कई अपाइ टमेंट हैं सरकार | 

“और यह सब बखेड़े तो अब जंजाल मालूम होते हैं हमें =.” 

“और हम इसका कारण जानना चाहते हैं कि आखिर ऐका 
क्यों है-- ?”'. 

झुएब ने घबराकर पीछे की ओर देखा । रेशमी पदों के पास 
महारानी जी उपस्थित थीं । 

“अरे |” माँ का दिल बेचैन हो गया। “यह तुम्हारे चेहरे पर | 
चोटें कंसी हैं-- ?'? 

भौर वह घबराकर शुएब के समीप आ गई और उनके चेहरे पर 
उगलियाँ फेरते हुए बोलीं 


“बता तो सही यह हुआ कया ? और हुआ कंसे ?'” 
कुछ नहीं अम्मी हुजूर |”? शुएब ने उदासीनता से उत्तर दिया- 
_“योंहीं जरा घोड़े से गिर पड़े थे हम 


“ऐसी लापरवाही मुझे पसन्द नहीं-- सुरैयाजाह ने वेचैती 
से कहा-- 


एमन अब तक इसकी सूचना भी नहीं दी हमें- |” 
“आप वेकार परेशान हो जातीं 


“अभी तुम बच्चे हो और ममता की बेचैनी का अनुमान नहीं 
लगा सकते--'' : 


ओर फिर व्यग्र होकर बोलीं -. 
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जेव मुहब्बत जागती है १४९ 
“सैक्रेटी ? अभी और इसी समय डाक्टरों को फोन करो--? 
ओर फिर उन्होने एक क्षण की प्रतीक्षा किये बिता घन्टी का ८छठत 

दबाया और देर तक दबाये रहीं । यहाँ तक कि सारे नौकर चाकर 

उनके सन्मुख उपस्थित हो गये । और घबराकर उन्होने आदेश दिया । 

-निर्धन और अपाहिज लोगों को दान दिया जाये । खैरात बांटी 
जाये गरीबों में । भिखारियों को खाना खिलाया जाये । दव्ञ बीस बकरों 
का प्रबंध किया जाप्रे एक दम ?” 

और शुएव मां की ममता भरे दिल के इस दृश्य को देखेंकर 
अत्यन्त रूप से प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर बोले-- 

“इन उलझनों की क्या आवश्यकता है, आप ही अच्छे हो जायेगे ?”” 

तुम नहीं समझ सकते इन बातों को तुप अशी बच्चे हो -..” 

उन्होंने आदेश दिया कि आज शहर की सारी मस्जिरों मंदिरों और 
गिरजा घरों में राज कुमार की सलामती के हषंपूणं अवसर पर शानदार 
दीपालली समारोह आयोजित क्रिया जाये और तमाम लोगों में मिठाई 
बांटी जाये और यह सब खर्च हम अपनी जेब से देगे-.!” 

और फिर सारा दिन और सारी रात इसी विशाल समारोह - की 
तैयारी में बीत गई । उस दिन कोई दूसरा काम नहीं हुआ । 

उस रात देर तक सुरेया वेगम खुदा की इबादत में व्यस्त रहीं । 
भर अपने बेटे की सलामती के लिए दुआए मांगती रही । उन्होने 
आदेश दिया कि आज से राज कुमार अकेले कहीं न जायें । वह जहां भी 
जाये सिपाहियों का एक दस्ता उनके साथ हो, और एक मां का यह 
आदेश पत्र एक बेटे के लिए विपति का कारण बन गया । शुएब मां की 
मामता के सामने विवश से होकर रह गये । # 
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फाख्ता का एंक जोड़ा सामने वाले ढाक पर बैठा था। मादा 
दुबकी हुई बैठी थी और नर अपनी गैरदन फुलाए बड़ी आवेशपूर्ण दशा 


में गू-गॉ कर रहा था । और उसके इदं-गिदं मंडला रहा था। और . 


गुलनार इस दृश्य को गरदन उठाए बड़ी लीनता के साथ देख रही थी । 
थोड़ी ही दूर पर उसकी बकरियां चर रहीं थीं। और बकरी का एक 
नन्हा सा बच्चा उसके पास खड़ा मिमिया रहा था। किन्तु गुलनार की 
नजरें ढाक के इस पौधे से ऐसी उलझ कर रह गई थीं कि वहाँ से 
हटती ही न थीं । और बकरी का मासूम बच्चा उसे बार-बार अपनी 
ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न कर रहा था। आखिर तंग आकर वह 
अपनी माँ के पास कुलेलें करता भाग गया । और माँ के थनों से मुह 
लगाकर दूध पीने लगा । वह अपनी छोटी सी दुम हिला रहा था और 
उसको माँ चरना छोड़कर उसको दूध पिलाने में मरत हो गई थी । 
गुलनार ने नजर भरकर इस दृश्य को देखा और देखती की देखती 
रह गई। इससे पहले उसने बकरियों को अपने बच्चों को दूध पिलाते 
देखा था किन्तु उस समय ओर इस समय के देखने में धरती और आस- 
नमान का अंतर था । आज इस दृश्य को देखकर उसका मन आप ही 
आप उछलने लगा था और उसके शरीर में एक अनजानी सी गुदगुदी 
दौड़ गई थी । एक ऐसी प्यास उसके अंदर भड़क उठो थी जो आज से 
पहले उसने कभी महसूस न की थी । 
वह उत्सुक होकर ढाक के पौधे को तकने लगी । नर अपनी मादाके 
चोंच में चोंच डाले मानों उस के सीने पर सिर रखे सो रहा था । और 
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उन दोनों की आंखें बन्द थीं । इस दृश्य को देखकर गुलनार की आँखें 
भर आई । उसने जोर से अपने सीने को भींचा और रोते-रोते उसने 
अपनी आंखें लाल कर लीं । उसके गाल धधक् उठे । और दोतों ओर 
उभरता और उभर-उभर कर दबता हुआ सीना धोंकनी बन गया । 


उसको बकरी का बच्चा चुपके से आकर उसके कान लौभों को 
चाटने लगा ! गुननार ने गरदन झुकाकर अपने नन्हें साथी की ओर 
देखा और प्रेमपूर्वक अपनी गोद में भर लिया । और उन्मत्त होकर 
वह उसका मुंह चूमने लगी। उसका यह आइचर्य-जनक स्वभाव 
देश कर उपकः यह नन्हा सायी घबरा गया और उसकी गोद 
से निकलने के लिए मचलने लगा । वह्‌ इतनी जोर से तड़पा के 
गुलनोर की पकड़ ढीली पड गई और बच्चा उसकी गोद से निकल कर 
अप्रनी मां के पाक्ष पहु'च गया । जो कुछ ही दूर खडी व्यग्रता पुर्ण उसे 
देख रही थी । ब्रच्वा दौड कर अपनी मां के थन से लग जाना चाहता 
था कि उछल कर बकरी एक तरफ को हट गई। 


दूर पहाड़ों के दामन से लगी हुई काजो की एक डार कै-क 
करती गुजर गई । भोंरा गुलनार के गिर्द घूमने लगा और वह भयभीत 
होकर अपने दोनों हाथ हिलाने लगी । वह भौरे को भगाना चाहती थी 
और वह भाग नहीं रहा था । आखिर गुलनार वहां से भाग नीकली । 
भौंरा अब भी उसके सिर पर गं. जता हुआ साथ साथ उड़ रहा था । 
डर के मारे गुलनार की चीख निकल गई भौर साथ ही एक फीके | 
हाके की ध्वनि सुनाई दी । ._ 


पासही ढाक के एक पौधे के पीछे सीदू खडा था । ओर गुलनार 


को इस घबराहट पर ठहाके मार रहा था । 
“'हुंसता क्यों हे?” गुलनार भौंरे से छुटकारा पाने के लिए अपने 


` हाथ घुमाते हुए बोली । 
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सचमुच अब वह इस भौरे पर खीझ गई थी । 

“मैं हेश कहाँ ढा हँ-! 

'हुँश नहीं रहा तो क्या अपनी कब्र पर खड़ा रो रहा है ? 

गुलनार उसके तोतलेपन का मजाक उड़ाते हुए बोली -- 

और उसने ताक कर भारे पर इतनी जोर से अपना हाथ मारा 
कि वहू चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ा और चोट खाकर ऊपर 
उड़ने के प्रयत्न में भिनभिना-भिनभिना कर चक्कर काटने लगा। 
गुलनार क्रोध में आगे बढ़ी और उसने एक बड़ा सा पत्थर उस गरीब 
पर दे मारा | क्षणभर में एक जीवन का खात्मा हो गया | सुन्दरता 
पर जान देकर प्रेम ने अपनी परम्पारिक शान की लाज रख ली । 

“सचमुच माशूक बड़े जालिम होते हैँ-'” 

सीदू ने अपने पाँव से भौरे की लाश पर से पत्थर हटाते हुए कहा- 

“शहीद हो गया वीर मर्ड-- हुश्न के चरणों में अपनी जान 
न्योछावर कर डी मटवाले ने?” 

तू भी अप्रना शौक पूरा कर ले -” गुलनार ने सीदू पर एक बड़ा 
सा पत्थर उठाया । 

“अड़े-अड़े-'' सीदू पीछे हट गया । “बाज आया मैं इस मुहब्बट 
वहब्बट से - 

और फिर वह हाथ जोड़कर बोला-- 

“'टुम टो गुलनार बश माफी डो शीदू को.” 

“बस | ” गुलनार मुस्कराई-- “डर गया-.. ५? 

“हशीनों से डरना ही अच्छा है। कौन जान-बूझ कर जीवन में 
रोग लगाये-- 


“चलो शुक्र है--” गुलनार हँसी-- “इस इश्क में तोतले बनकर ' 


इतनी समझ तो आ गई तुझे...” 
“'तुम मुझे बरनाम करती हो गुलनार-?” सीदू चिढ़कर बोला-- 
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“मैं किश घर मरा हूं भला -”? 

“किरदौस से इशक नहीं जताया था तुने--'' 

“'कशम लेलो--? वह टो मेरी बहन है-'” 

“'स॒च=-?`' 

“बिलकुल शच ? शौ फीशटी शच ? ” 

` एक वाट पूछ गुलनाइ ? सीदू कुछ सोचकर बोला-- 

“जरुर पुछो-?? 

“खफा टो न होगी” 

'धबिलकुल नहीं?” 

“अच्छा टो खाओ मेंरे शर की कशम ?” 

“तुम्हारे सर की कशम ? '! 

“'टुम आज कल खोई-खोई शी क्यों रहती हो ।”' 

“नहीं तो सीदू-- 

“तुम झूठ कह रही हो” 

सीदू ने बड़ें विश्वास के साथ यह बात कही--और कुछ इस अंदाज 
में कही कि गुलनार झूठ व बोल सकी और खामोश हो गई । £ 

“डेश्लो गुलनाड--/' सीट ने प्रेम भरे स्वर में महा-” कशम खुदा 
की में तुम्हारा हम डर्ड हूं?” 

“सच पूछो ठो मैं बहराम से तंग आ चुकी हुं-'' 

““इसी बात का तो मुझे भी गुश्शा है उश पर डाडा अब्बा बन कर 
मरटे पोटी पर? 

“तो मैं तुम पर भरोसा करू -- 

“शौ फीशदी--में तुम्हारा भाई हूं-'” 

“यह हामिद भी तो चाहता है तुम्हे-- 

सीटू सिर खुजा कर बोला-- 

“पागल पन का इलाज मेरे पास तो है नहीं 'शीदु -'* गुलनार 


2) 
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गम्भीरता से बोली-- 

“मेरी सखी फिरदोस हामिद को चाहती है भौर हामिद की अक्ल 
पर पत्थर पड़े हुए हैं-'' 

“ये रशीद हमीद वगैरा तो पागल हैं--'” सीदू ने सिर हिलाकर 
कहाञ-” किन्तु फिरदौ् की शाड़ी हामिद ही शे हो टो अच्छा है! 

“मैं यही चाहती हुं-- 

“कोशिश करो” 

“मैं समय को प्रतीक्षा कर रही हूं ।'गुलनार बोली” देख लेना 
एक दिन मैं इन दोनों का व्याह करा कर दम लू'गी ।'' 

“शच | ” सीदू खुशः हो गया । 

“खुदा ने चाहा तो--' 

“और तुम किश रो शाडी करोगी--? ” 

सीदू ने पुछा--और उसके इस प्रश्‍न पर गुलनार का चेहरा पीला 
पड़ गया । उसके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं । उसके मन की व्यग्रता 
उसको वेचेन आँखों से झाँकने लगी। और वह कोई उत्तर न देकर 
निराश-निराश सी इधर-उधर टहलने लगी । आप ही आप उसकी 
गरदन नीचे झुक गई। उसकी आँखों से आँसू भर आये । और वह 
उनके होठ चाहते हुए अपने पाव के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी । 

सीदू से यह दृश्य न देखा गया । वह बेचैन होकर आगे बढ़ा और 
बड़े प्यार से गुलनार के सिर पर अपना हाथ रखकर बोला-. 

“गुलनार मेरी बहन | -” बह भर्राई हुई आवाज़ 
में कह रहा था । 

“अपना डिल न दुखाओ-- थोड़ा बहुट मैं भी कुछ समझटा हूं- 
खुदा ने चाहा टो टुम्हारी शादी उशी शे होगी जिशे टुम चाहती हो । 
ओर मैं हर टरह टुम्हारी मडड करू गा-.'' 

“'मेंरा इस संसार में कोई नहीं है” 
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“यह्‌ कॅशी बातें करती हो बहन?” सीद उसे सांतवना 
देते हुए बोला-- 
a टुम्हारा हुं-- मेरी मां जिझे टुम डाडी कहटी हो टुम्हारी है । 
$ गारा डरा टुम्हारा है और शब शे बड़ी बाट यह है खुदा टुम 
“शच कहते हो तुम सीदू भैया--? ” 
“बिलकुल शच ! ?' 
गुलनार ने अपनो भीगी पलकें ऊपर उठाई और विनमूतापूर्ण दृष्टि 
से सीदू की ओर देखा। उसके चेहरे पर शान्ति और दृढता के चिन्ह 
उत्पन्न हो गये थे । और आँसू उसकी आँखों में थम चुके थे । 
उपने थोड़ी देर के लिए सीू के चेहरे से अपनी नजरें हटाई भौर 
उसकी बकरी का बच्चा उसे देखकर चौकड़ी भरता, गरदन हिलाता 
गले के घुघरुओं को टन-टन बजाता हुआ आया और उछल कर उसकी 
गोद में बैठ गया । 
गुलनार ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया । उसे जोर से भीचा । 
और उनमित्त होकर उसका मुँह चूमने लगी । पहाड़ियों के सामने से 
सारस का एक जोड़ा आया और उसके सिर पर से गुजर कर दूर 
आकाश की ऊचाईयों को छूने लगा । वह उस मंजिल को छू रह. था 
जहाँ धरती और आकाश एक हो जाते हैं जहाँ आकाश धरती को 
झुक कर बोसे दिया करता है। 
और गुलनार इस दृश्य को टकटकी साधे देर तक देखती रही-- 
देर तक -- बहुत देर तक यहाँ तक कि सफेदी सियाही से गले मिलकर 
उसी में मिश्रित हो गई । और पर्चिमी-आकाश का एक चमकदार 
तारा झिलमिल-झिलमिल करने लगा-- 


हारा है-” 
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आठ दस दिन बीत चुके थे कि खाता बदोशों की दुनियाँ में 


जिन्दगी की चहल पहल न थी । सारा वातावरण सोया सोया सा 
मालूम होता था । बहराम का जीवन निराशो के सागर में इड्न 


tN 


गया था उसकी प्रेम भावनाओं को ऐसा भयंकर धक्का लगा 
वह सहन न कर सका था ओर बुरी तरह व्याकुल 
गुलनार से प्रेम करता था, एक ऐसा प्रेष जो 
भांति अजीब था ओर जिसकी गहराई का अनुमान नही 
लगाया जा सकता था। वह गुलनार की मुहब्बत में अंधी हुआ जा 
रहा था । यदि वह. चाहता तो गुलनार को जबरदस्ती अपना 
लेता । उसे विवश करके जब चाहता मन मानी कर सक्ता था । किन्तु 
उसने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिस से गुलनार की 
भावनाओं और उसको इच्छा को चोट पहुचती । और सच बात तो यह 
थी कि वह ऐसा कोई कदम उठाने का साहस ही अपने में पैदा न कर 
सका था। वह चाहता था कि गुलनार भौ हृदय पूर्वक उससे प्रेम करने 
लगे । उस पर मर मिटे--और इसी कारण वह किसी न किसी तरह 
गुलनार की नजरों में चढते का प्रयत्न किया करता । वह अत्यन्त निष्ठर 
और अत्याचारी था किन्तु गुलनार के लिए उसकी हर बुराई सदाचार 
में परिवर्तित हो जाती । वह गुलनार के सम्मुख इस प्रकार सिर झुका 
लेता कि जैले कोई दास अपने मालिक के सामने घटने टेक दे-- 


और यही कारण था कि गुलनार का तमाचा खाकर भी वह उस 
दिन आपे से बाहर न, हुआ था । वरना वह तो अपनी आन-बान और 
इज्जत के लिए इंसान तो इंसान है एक बार खदा के टवकर लेने को 
भी तैयार हो जाता । वह तो पहाड से भी टकरा जाने का साहस अपने 
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अंदर रखता था उस दिन गुलनार का तमाचा खाकर वह एक घायल 
साये की भांति तडपा था । और चाहता था कि जो कोइ भी उसके 
सामने आजाये उसे अपने दांतों में दबा कर पीस डाले किन्तु यह देख 
कर वह खून का सा घूट पीकर रह गया कि उसका अपमान करने वाला - 
और कोइ नहीं गुलनार है-वह गुलनार जिसे वह दुनियां की हर चीज 
से ज्यादा प्यार करता है-जो उसका धर्म हे उसका ईमान है | उसने 
सोचा था कि दिल की पीड़ा चाहे कितनी कष्ट दायक वयों नहो दिल 
को छाती से निकाल कर नहीं फेका जा सकता । दिमाक खराब हो 
जाता है तो ऐसा कोई नहीं करता कि दिमाग खुरच कर फेक दे। 
यह बिलकुल असभ्मव है-- 

हां, गुलनार के तमाचे का यह प्रभाव अवश्य हुआ था कि बहराम 
की सारी रुचियाँ खत्म सी होकर रह गई थी । पहले तो वह बिना 
नाच देखे एक रात भी नहीं सो सकता था । किन्तु आज कई रातें बीत 
चुकीं थी। और रात की सूनसान मोनता में एक भी घुघरु न 
गूजा था। 

बहराम रात भर न सोता और दिन में भी मुह लपेटे उदास सा 
पड़ा रहता । अब उसे इस बात का पूरा विश्वाश हो चुका था कि उसकी 
गुलतार किसी और को चाहने लगी है। वह समझ चुका था कि 
गुलनार के जवान दिल में किसी और की कलपना जाग्रत हो गई है । 
और अब वह इस बात की खोज में था कि वह कोन भाग्यवात है । जिस 
ने गुलनार के मन को मोह लिया है । 

- उसे सरदार पर शक था कि अवश्य वही व्यक्ति है जो सरदार के 
भेष में यहाँ आया था । नहीं तो कोई अपरिचित व्यक्ति क्यों गुलनार 
के डेरे में दाखिल होता ? वह सोचता-- काश वह उस दित उसे रंगे 
हाथों पकड़ सकते कखन हे जा वात भी रूह, जान सकता 
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कि आखिर उसमें ऐसा कोन सा आकर्षण है जिससे गुलनार इस हेद 
तक प्रभावित हो चुकी है- वह बार-बार अपना हाथ मलता । उड्ने 
खेद होता कि वह डाकू क्यों मेरे हाथ से बचकर निकल गया | 

उसने कई बार चाहा कि गुलनार को बुलाकर या स्वयं उसके डेरे 
में जाकर यह भेंद मालूम करे कि वह कोन है जिसके प्रेम ने उसे इस 
हद तक प्रभावित किया है कौन है वह जिसने मेरी आशाओं की लह्‌- 
लहाती खेती को जलाकर राख कर दिया है । किन्तु उसमें इतना भी 
साहस न था कि वह आमने-सामने होकर गुलनार से यह बात 
इछ स 


ओर यही एक व्याकुलता एक ऐसी वेदना थी- जिसने उसकी 
जान आधी कर रक्ख़ी थी । 

बहराम ते निर्णय किया कि इस सम्बन्ध में वह अपनी मु ह-बोली 
माँ से मदद लेगा । वह माँ जिसने उसे बचपन से पाला है । और किसी 
भी तरह वह उसे अपने बेटे सीदू से कम नहीं चाहती । और यह सोच 
कर एक दिन वह अपनी मां, सादा के डेरे में गया । 

“सादा माँ-- | ” उसने डेरे के भीतर जाकर पुकारा--और सादा 
घबराकर उठ खड़ी हुई 

“क्या है सरदार- ?”! 

“अब इस समय सरदार बनकर तुम्हारे डेरे में नहीं आया माँ | 
अम तुम्हारा बेटा बन कर आया है। 

“कहो क्‍या बात है बहराम-- ?” 

“तुमने अमको बचपन से पाला है माँ | ” बहराम को आँखों में 


आँसू भर आये । 
“यह भौ कोई कहने की बात हैं--'' उसने कहा । 
ts से 
. “म॒ आठ-दस दिन से बहुत परेशान है मां 
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बहुत खराब है-'' 

“मैं जानती हुं बहराम |” सादा बोली- 
हूं तुम्हारी दुर्दशा से-... 

“अमको बड़ा दुख है माँ, तुम जानती हो?” 

“हाँ सैं सब जानती हैं बहराम |?” 

“गुलनार अमारा जीवन हैं--” वह रोकर बोला-- और अमारा 
जीवन कोई अमसे छीने ले रहा है ।”” 

“तुम्हें भ्रम हुआ है बहराम?” 

““नहीं-नहीं-माँ | अम सब जानता है--”? 

“फिर” 

“यदि तुम अमारा मदद नहीं करेगा माँ तो अम बेमोत मर 
जायगा ।” बहराम दिल थाम कर बोला-- 

“खुदा के लिए हम पर तरस खाओ मां |” 

“सब ठीक हो जाएगा ।” सादा सांत्वनापूर्ण स्व॒र में बोली-- 

“वया खाक ठीक हो जायगा- यहां तो पल भर को भी चैन 
नहीं है-'” 

“'किस्तु इस प्रकार बसोरने से तो काम चलेगा नहीं-- |” माँ ने 
समझाया । 


“ओर मैं बहुत चिन्तित 


“तुम मदे हो ओर मर्द कभी हिम्मत नहीं हारता । यह बहुत बुरी 
बात है कि तुमने सारे डेरे में मौत की सी वीरानी फैला दी है। डेरे 
के सारे आदमी चिन्तित हैं। आखिर लोगों का इसमें क्या दोष है? 
खुदा ने तुम्हें उनका सरदार बनाया है बहराम |» सादा ने 
समझाया- 


ओर मां की इतनी सी बात से बहराम को ढाइस बंधा और बहु 
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“कया तुम सच कहती हो माँ सब ठीक हो जाएगी ? 

“हाँ-- | माँ बोली-- बिलकुल ठीक हो जाएगा और में गुलनार 
का दिल भी टटोळूगी |” 

“अमारा माँ | ” बहराम खुशी से फूल गया । ओर उसने माँ को 
अपनी गोद में उठा लिया । 

“अम बहुत खुश है, भाज अम बहुत खुश है, देखो माँ ने अमारा 
सव गम गलत कर दिया ।”' 


और फिर वह डेरे के दूसरे लोगों से बोला-- 
“तुम लोग नाचो-गाओ-हेँसो, खेलो-कूदो, जो जी चाहे करो ।” 


सारा डेरा बहराम के गिर्दं उमड़ आया । औरत, सदं, बूढ़े और 
बच्चे सभी प्रसन्न थे । सब ने मिलकर नारा लगाया 

“सरदार जिन्दाबाद ! ?! 

उन्होंने चारों ओर से बहराम को घेर लिया और खुशी से पागल 
होकर नाचने लगे । बहराम भी माँ को गोद में उठाये नाच रहा था । 

“अरे मुझे छोड़ो बहराम मैं मर जाऊंगी--” माँ चिललाई | 

और बहराम ने माँ को जमीन पर उतार दिया । सब लोग इस्ती 
तरह नाचते गाते रहे । लड़कियाँ अपने-अपने वस्त्र बदल कर आ गईं 
घु घरुओं की आवाज वातावरण में गू'जने लगी। सितार बाजे और 
ढोलक बज उठे । और देखते ही देखते सारी बस्ती इन्द्र का अखाड़ो 
बन गई । ल्‍ 
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शाही महल के बड़े हाल में. राग-रंग की महफिल जमी हुई 
थी । शाही महमान मन्त्रिमन्डल और दूसरे बड़े-बड़े दरबारी इस 
सभा में उपस्थित थे । हाल के पीछे गैलरी में महिलाओं के लिए बिशेष 
प्रबंध किया गया था। तमाम दरियों पर मोतियों से सजी हुई चीजें 
पड़ी हुई थीं । 


सेवक अपनी-अपनी वदयां पहने हाथ जोड़े खड़े थे। एक सजे हुए 


` तस्त पर बिछी जड़ाउ" कुर्सी पर शुएबुल्लाह खां बैठे थे और उनके 


आस-पास बड़े-बड़े सेनापति, मंत्री, और दूसरे बड़े-बड़े व्यक्ति 
विराजमान थे। नाच अपने पुरे आकषंण के साथ जारी था। और 
देखने वालों की निगाहें नृत्यकारी की दक्षता पर भश-अश कर रही थीं 
ऐसा प्रतीत होता था मानों नाचने वाली एक बिजली है जो रह-रह 
कर कोंबती हवा में तैरने वाली एक बिजली है जिसे क्षण भर को भी 
चैन नहीं हैं । जैसे उसके कदमों में लाखों विजलियां एक साथ भर दी 
गई हों । उसकी कमर जैसे एक लचकती हुई कमान थी जो बार बार 
लचकती सिमटती और फिसल जाती थी । उसके शरीर का एक एक अंग 
थिरक रहा था । जैसे फूलों की डालो हवा से लचक रही हो । 


संगीत की ध्वनि ने वातावरण में एक जादू सा भर दिया था । जीवन 
से प्यार करना सिखा दिया था । घुघरुओं को झंकार के तारों से निगाहें 
अपक रही थीं । और अभिलाषाओं को एक नया जीवन मिल गया था। 
परन्तु शुएब को ऐसा जङ्गुडदे) झा हव्यासरे॥ऽन्हा'जररद्शी फाँसी 
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के तस्ते पर खड़ा कर दिया हो उनका मन इस सुखदवातावरण में भी 
व्याकुल था वह इस समय भी घबराये हुंए से थे और सोच रहे थे 
कितना पीड़ा जनक है यह जीवन जिसे गुजारने पर वह विवश कर 
दिये गये है । वह इस समय भी गुलनार की सु दर कल्पताओं में डूबे 
हुए थे । उसकी याद रह-रह कर उनके दिल में चुटकियां ले रही थी। 
' कई बार उनका जी चाहा कि वह चीख पड़े. रोक दे इस नाच गाने को 
और कपड़े फाड़ कर कहीं बहुत दूर निकल॑ जाये । किन्तु वह विवश थे। 
कुछ भी न कर सकते थे । वह सोचने लगे कि काश वह शाही परिवार 
में न पैदा हुए होते, काश वह स्वयं भी खाना बदोश होते और किसी 
छोटी सी झोपड़ी में उनका भी निवास होता। उन्हे इस बनावटी जीवन 
से घृणा होते लगी । 

“किस सोच में हैं हुजूर !?' 

समीप बैठा हुआ एक सेतापति उनकी ओर प्रवृत्त हुआ । आँख 
उठाकर उन्होंने देखा तो नाचने वाली इनाम के लिये हाथ बाँधे खड़ी थीं। 

“ओह ! ” शुएब जैसे सोते से चौक गये हों, वह सोचने लगे कि 
न जाने यह बेचारी कब से इस दशा में खड़ी-होगी । उन्होंने चौककर 
अपनी जेब से एक कीमती हार निकाला और उसकी-ओर उद्धात 
दिया नतंकी ने होर अपनी आँखों से लगाया आऔर-उलटे पांव वापस 
लोट गई। 


नतंकी सिर झुकाये उलटे पाँव वापस लौट रही थी । आर बहराम 
आज कई दिनों के बाद प्रसन्न दिखाई दे रहा था। एक ओर खाती 
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बदोश लड़कियों के बीच गुलनार हसते हुए फूल की भाँति खड़ी बुप- 
चुप इस वातावरण को तक रही थी । 


देखने से यों अनुभव होता था कि उसका दिमाग उसके पास नहीं 
है और उसका दिल किसी और विचार में डूबा हुआ है। वहन जाने 
अपने मन की किन गुत्थिओं को सुलझाने में व्यस्त थी । 


कुछ देर बाद वह निढाल-निढाल और निशक्त सी-अपनी जगह से 
उठी और खोये-खोये कदमों से एक तरफ को चल दी। उसकी 
हेली फिरदौस उसके पीछे-पीछे चली । और बहराम ने विकलतापूर्ण 
दृष्टि से उन दोनों को जाते देखा | उसका मुह लटक गया और चेहरे 
पर विषाद के साये रेंगने लगे । आँखों में दुख और निराशा की घुन् 
छा गई । उसका दिल बैठने लगा और वह मुह हो-मु'ह में 
बड़बड़ाया-- 


“अमारा गुलनार अमारे भाग्य की भांति अम से रूठ गया है--/” 


महारानी सुरैयाजाह बेगम की आँखों ने दुनियां देखी शी, और 

उन्हें इस बात का भली भाँति अनुभव था कि उनक्ता बेटा उनकी पसंद 

को अस्वीकृत कर चुका है । और फरु खजहां से वह तनिक भी दिल- 

चस्पी नहीं रखता । उसे पसंद करना तो दूर को बात रही-आँख उठा 

भी नहीं देखना चाहता । वह उसके साथ से कतराता है । किन्तु महा- 
रानी शुएव के इस स्वभाव का कारण जानना चाहती थीं । 
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उन्हें मालूम था कि फरुखजहां में वे सब गुण और योग्यताए 
` मौज हैं जो किसी अहंकारी से अहंकारी पुरुष को भी एक पल में 
अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं । अतएव उन्हें इस बात का विश्वास 
हो चुका था कि फरु खजहां के प्रति शुएब का यह स्वभाव किसी तीसरे 
व्यक्तित्व के कारण हो सकता है । और तीसरा बीच में कौन है, यह 
बात उन्हें मालूम नहीं थी । और इसी बात को जानने की धुन में वह 
दिन रांत लगी हुई थीं । 

वह सोचती कि शुएब के जीवन में हलचल मचा देने वाली ऐसी 
जादूगरनी कौन हो सकती है, जिसने उनके मस्तिष्क पर अपना अधि- 
कार जमा लिया है । और इस खेदजनक परिस्थिति में वह लगभग 
निराश हो चुकी थीं और समझ चुकी थीं कि जो नकशा उन्होंने जमाया 
था उसकी सफलता की सम्भावना कम है । अब वह इस चिन्ता में लग 
गई कि किसी न किसी प्रकार वह इस रहस्य का पता लगाये कि उनके 
बेटे और रियासत के राजकुमार ने अपने हृदय में किस लड़की का 
चित्र अंकित कर लिया है ? और वह कोन. पापन है जो इतनी बड़ी 
रियासत की मिट्टी खराब करने पर तुल गई है। 

ओर अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से जासूस 
नियुक्त कर दिये थे । उन्हें इस बात का लालच दिया गया था कि यदि 
वे वास्तविक समाचार महारानी को सूचित करेंगे तो उन्हें मुह मांगा 
इनाम दिया जायेगा । 
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पर 


“अम तुम्हे सुह माँगा इनाम देगा- बहराम ने अत्यन्त 
रहस्यपुर्णं रीति में अपने आदमियों से कहा-- 

“तुम यह पता चलाओ कि गुलनार को हो क्या गया है ? किस 
जालिम ने हमारे दिल में तीर मारा है॥।& 

“हम पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे सरदार-” उसके आदमियों ने 
विश्वास दिलाया-“तुम चिन्ता न करो-” 

“अम चिन्ता क्‍यों न करें बाबा-! बहराम रो सा दिया- “अमारा 
तो सुख-चेन सव छिन गया है। अमतो मर रहा है- वेमौत मर 
रहा है ।” 

“अम अपने जीते जी आप पर आंच न आने देंगे सरदार--।'” 

“धन्यवाद-वीर मर्दो।” बहराम प्रसन्न होकर बोला--“अमको 
तुमसे यही आशा थी "आप गुलनार से विवाह्‌ क्यों नहीं कर लेते 
सरदार--प्रसन्नता पूर्वक न सही बल पूर्वक ही सही-'” 

“उल्लू हो तुम लोग” बहराम झुझलाकर बोला-” अम 
गुलनार को चाहता है और उस पर शक्ति का प्रयोग नहीं करना 
चाहता ।'” 

“ठीक कहते हो तुम सरदार --?” एक दूसरा बोला-''हट 
से सन्भव है कि गुलनार अपने जीवन ही से हाथ धो बैठे ।”! 

“बिलकुल यही बात है बाबा --” बहराम ने उत्तर दिया-“प्रेम 
और अत्याचार का मेल नहीं होता | प्यार तो आजाद होता है, हर 
बंधन से आजाद । और यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुलनार 
अब किसी ओर को चाहने लगा है ।?? 

“अच्छा सरदार तुम चिन्ता त करो । हम अवश्य ही इस बात 
का पता लगाएगे |” 
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“हाँ-हाँ तुम सब लोग कोशिश करो और हम भी निश्चिन्त नहीं 
हैं इस ओर से । बहराम बोला-- 

“अच्छा अब तुम लोग जाओ और देखो इस बात की किसी को 
कानो-कान सूचना हो ।” 

“नहीं सरदार-यह रहस्य सदा हमारे सीनों में दबा रहेगा ।'' 

वे लोग उठकर चले गये | और बहराम कुछ देर अपने डरे में 
इधर उघर टहलता रहा भोर सोचता रहा और फिर डेरे से बाहर 
निकल कर सीधा मां के डेरे की ओर चल दिया । 

डरे के पास पहुंच कर वह कुछ देर के लिए ठिठका । और फिर 
अपने सिर को खुजाते हुए पर्दे के पास पहुंच गया । उसने पर्दा उठा 
कर भीतर झाका । अंदर मां अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठी अपनी 
अधे-झडे बालों में कंधी कर रही थी । 

“'मां--''उसने आवाज दी और सादा ने कंत्री रोक कर बाहर की 
ओर देखा । और फिर सरदार को इस दशा में देख कर खड़ी हो 
गई । 

“क्या बात है सरदार ?” वह चकित होकर बोली-- तुम वहाँ 
क्यों खड़े हो, अंन्दर आ जाओ ता” 

“नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है । उचित यह है कि तुम तनिक 
कष्ट करके अमारे डेरे में चली आओ ।'” 

“अच्छा--”'-म्रां ने अपने बालों में फंसी हुई कंधी को खेंचा और 
बोली-- 

“तुम चलो सरदार | मैं अभी आती हूं --/” 

“अमारा दिल बहुत घबरा रहा है ।” 

“अच्छा-- 

बहराम चला गया और सादा [माँ ने उकताकर अपने खुलेहुए 
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बालों को पीछे की ओर झटका दिया और उन्हें एक मैले कपड़े की 
मैली धज्जी से बाँब लिया । ओर मुह ही मुह में बड़बड़ाई-- 

“अजीब है यूह बहराम भी अपनी हठ किये जाता है । कहाँ 
वह और कहाँ गुलनार -- ” 

और फिर वह बड़बड़ाती हुई डेरे से बाहर निकली । बाहर निकल 
कर उसे कुछ ख्याल आया और फिर वह उलटे पांव दोबारा अंदर 
चली गई । चूल्हे पर हाँडी चढ़ी हुई थी । उसमें उसने थोड़ा सा पानी 
डाला और लकड़ियों को तनिक आगे खींचकर उसने एक नजर खेमे के 
अंदर डाली और फिर बाहर निकल गई । अभी वह रास्ते ही में थी 
कि अचानक सीदू मिल गया । 

'“'टुम टहां जा रही हो मां ?” सीदू ने रास्ता रोकते हुए पूछा 

“अभी आती हूँं-” माँ उसकी वात टाल कर आगे बढ़ गई। 
ओर सीदू ने उसे गरदन घुमाकर देखा भौर देर ठक उसे जाते 
देखता रहा-- 

“अच्छा टो यह वाट है--” सोदू के चेहरे पर एक व्यंगपूणं 


` मुस्कान दोड़ गई । 


“शरडार शे मशवड़े हो ड़हे हैँ-'' 

ओर फिर वह अपने डेरे में न जाकर गुलनार के डेरे की ओर 
मुड़ गया । 

“सादा माँ |” बहराम कह रहा था- “तुम यदि अमारा साथ 
न दोगी तो अम बेमौत मर जाएगा -- ” 

“कुछ पता चला कि गुलनार की प्रवृत्ति क्या है- ?” माँ ने 
प्रशत किया । 

“अभी तो नहीं--” बहर।म व्यग्र होकर बोला - “किन्तु खुदा से 
आशा है कि पता अवश्य चलेगा” 

“पहले तुम यह रहस्य मालूम करो । इघर मैं गुलनार का दिल 
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टटोलती हूँ” सादो माँ बोली- “और मैं उसे समझाने बुझाने में 
कोई कसर न उठा रकखू गी-- 

"युग-युग जियो सादा माँ |!” बहराम को आश बंधने लगी 

“अम तुम्हारा बेटा और तुम अमारी माँ ठ 

“अम एक बात कहता है माँ !” बहराम पोड़ापूर्ण स्वर में बोला 

“गुलनार अधिक खोया-खोया और चिन्तित सा रहता है मां भौर 
अम यह नहीं चाहता कि वह हमारे कारण दुखी हो । तुम कोशिश 
करो कि वह पहले की भाँति खेले-कूदे और नाचे-गाये -'” 

“मैं उसका मन बहलाने का प्रयत्न करूंगी सरदार ।” 

“सरदार नहीं, बहराम कहो माँ, अम तुम्हारा बेटा है, सरदार 
नहीं है-- 

सादा माँ हंसी “अच्छा बहराम ही सही-'' 

“हां अब ठीक है--”” बहराम प्रसन्न हो गया । 

सादा माँ ने पूछा- “बहराम क्या तुम सचमुच गुलनार को 
चाहते हो- ? 

“मां |” बहराम की आवाज भर्रा गई । “सच पूछो तो गुलनार 
ही अमारा जीवन है, अमारा धर्म है माँ--! 

और यह कहते-कहते बहराम की आँखों में आँसू भर आये । और 
वह इन आँसुओं को अपने खुरदरे हाथों से पोंछते हुए बोला-- 

“अम गुलन)र के बिना एक पल भी नहीं जी सकता । वह अमारे 
दिल की धड़कन है, अमारे शरीर में रक्त की गति है, अमारी आँखों 
की ज्योति है भौर अमारे मन का चेन है-'? 

ओर बहराम की इन बातों पर माँ का दिल भर भाया और वह 
चिन्तित होकर बोली 

“कभी-कभी अल्लाह मियाँ भी नाटक खेलते हैं और आत्माओं में 
प्रेम को आग भड़काकर उनकी पीड़ा ओर तड़पन का तमाशा देखते 
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रहते हैं ।'” 

“सच कहती हो तुम सादा माँ।” बहराम अपने होंठ काटने 
लगा-- “ये सब कुदरत के खेल हैं और जब कुदरत खुद ही ऐसा खेल 
खेलने लगे तो इसमें मनुष्य बेचारे का क्या दोष है | 

“किसी का दोष नहीं” माँ बोली- ये सब किस्मत के 
खेल हैं ।'' 

“'किस्मत हूँ | '” बहराम ने दाँत भींच कर कहा “किस्मत | ”” 


“मनुष्य अपना मार्ग आप बनाता है ।” शुएब गुलनार के सुदर 


` चित्र से बातें कर रहे थे-” और तुम्हारी संगत हमारे भाग्य में लिखी 


गई हो या न लिखी गई हो किन्तु हम तुम्हे अवश्य ही अपना बनायेंगे 
संसार कुछ कहे । लोग हम पर लाख फबतियां कसें किन्तु हम किसी 
की परवा न करेगें । दिल के मामले में दुनियां वालों की चिन्ता करना 
मूखंता है । ओर हमें ऐसी मूर्खता से चिढ़ हैं | जब प्रेम का भाव मन 
में जाग उठता है तो फिर किसी का भय नहीं रहता । और हम दुनियाँ 
कि बड़ी से बड़ी शक्ती से भी नहीं डरते । गुलनार तुमने हमारे दिल 
में प्रेम के सदा बहार फूल खिला दिये हैं। ऐसे फूल जिनकी सुगंध 
अमिट हैं । तुम हमारे जीवन की अंतिम अभिलाषा हो, तुम हमारे 
मस्तिष्क की चिन्तन शक्ति हो तुम हमारा धर्म हो हम तुम्हें अपने 
में सजाकर रक्लेगें । हम तुम्हे अपनी आंखों की पुतलियों में छुया लेंगे 
हम टुम्हारे लिए दर-दर की खाक छान सकते हैं । तुम जहाँ भी होगी 
हम तुम्हे ढूंढ कर लायेंगे । चाहे तुम आकाश पर चमकने वाले अन 
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मिनत तारों के पीछे छुप जाओ | और यदि तुम किसी और की 
कल्पनाओं में भी जा बसोगी तो हम उसकी कल्पनाओं को झंझोड़ 
डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम उसके विचारों को-” 

शुएब गुलनार का चित्र लिए उसकी कल्पना में खो चुके थे । और 
उनके होठों से जो शब्द निकल रहे थे वे उनकी हादिक भावनाओं के 
जीते जागते साथी थे। वह इस समय बिलकुल गुम सुम और अपने 
विचारों में लीन थे । सहसा किसी के चरणों की आहट ने उन्हें चौंका 
दिया । कोई व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था । शुएब चौंक 
कर उठ बैठे और गुलनार की तस्वीर को उन्होंने अपनी जेब में छुपा 
लिया । 

‹ दासी ? उपस्थित होते की आजा चाहती है राजकुमार जी??? 

यह फरूंख जहां की आवाज थी = 

“आप तशरीफ ला सकती हैं ।'' शुएब ने मु ह बिगाड़ कर कहा- 
और रेशमी पर्दो को अपनी मंहदी रची उगलियों से हटाते हुए फरू ख- 
जहां अंदर आगई । 

“आप के मिजाज कैसे हैं?'' 

''भ्िजाज ही कहां है हमारे पास ?” शुएब मुस्हराये "किर 
अच्छे बुरे का क्या सवाल पैदा होता है और मिजाज तो बादशाहों के 
होते हैं-'' शुएब ने फरुंख जहां को देख कर धीमे स्वर में कहा == 

' ओर आप क्या हैं-? 

“एक साधारण व्यक्ति- 

“अच्छा ! 

“यह कब से-?” 
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“जब से सोचने और समझने की योग्यता पैदा हुई-' 

“ओह ?” फं ख जहाँ मुस्करादी-'“वड़ी आत्म हीनता व्यक्त कर 
रहे हैं आप-? 

और जवाब में शुएब ने यह शेर पढ़ दिया- 

गुवारे-खाक होकर चरमें-मर्दून में महल पाया,, 

निहाले खाक सारी को लगा कर हमने फल पाया। 

और फरु खजहां मुह बिगाड़ कर बोली-- 

“बड़ा घिसा-पिटा और पुराना शेर पढ़ा--? 

“घिसे-पिटे और पुराने होने से कया होता है । शेर का जो अर्थ है 
वह्‌ तो पुराना नहीं हुआ--!! 

“टैनीसन ने कहा है" ** ** °? 

शुएब ने फरे खजहां की बात काटी- टैनीसन ने कुछ भी कहा हो 
परन्तु इस रोर का महत्व तो अपनी जगह अटल हू-'” 

“जाने दीजिये ! ” फरु खजहां चिढ़कर बोली “हम इस समय 
यह कहने आये हैं कि भाप हमारे साथ बाहर सैर को चलिये--? 

“'बहुत अच्छा |” 

“जी-- यह अम्मी हुजूर का आदेश है ।'” 

“और उनके आदेश का पालन मेरा धर्म हें ।'” 

और फिर वह फरु खजहां की ओर कनखियों से देखकर बोले-- 

“और यह विचार दकियानूसी या पुराना नहीं ।”! 


फरुं खजहां ने शुएव को रुष्ट दृष्टि से देखा ओर कमरे से बाहर 
चली गई । 
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शाम का सुहाना समय था और एक खुली हुईं कार में शुएब ओर 
फर्खजहाँ हवा से बातें करते चले जा रहे थे । कार फरुखजहाँ डइव 
कर रही थी और शुएब उनके पास ही अगली सीट पर बैठे थे । फरुख 
जहां के बाल हवा से उड़ रहे थे और आँचल गले में फंसा हुआ लहरा 
रहा था। शरीर से भीनी-भीनी सुगंध निकल रही थी ।'४सलक्री आँखों 
पर एक सुनहरे रंग वाला खूबसूरत चश्मा लगा हुआ था। और कार 
पचास मील की गति से भागी जा रही थी। 

“कार आप बहुत तेज चला रही हैं--/ शुएब ने टोका-- 

“तो क्या हुआ- ?'' फरुं खजहां ने सामने की ओर देखकर कहा- 

“आप पीछे की ओर न देखियेगा--'' 

“मगर फिर भी--”' 

““घड़कन हो रही है आप को- ?'' 

“जी नहीं--' शुएब अकड़ कर बैठ गये । 

सामने कुछ खानाबदोश अपने खच्चरों और गधों पर सामान 
लादे चले आ रहें थे । फरु खजहां ने जोर से हार्न बजाया किन्तु अगले 
ही क्षण उनकी कार एक खच्चर से टकराकर आगे बढ़ गई । शुएब ते 
घूमकर देखा । खच्चर सड़क के किनारे एक गढ़े में गिर गया था। 
और बेचारे खानाबदोश धुध के अथाह सागर में हाथ पाँव मार रहे 
थे । फरुं खज़हां ने शुएब को एक हल्का सा ठोका दिया-- 

फिर आपने पीछे देखा- इंसान को सदा ही आगे को ओर 
देखना चाहिये ।'” 
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“एक दिन मुसोलिनी ने भी यही बात कही 
गम्भीरता से कहा 


''और अब आप कहेंगे कि उसका जो परिणाम हुआ वह सब 
जानते हैं-' फरुंखजहां तुरन्त बोली-- “किन्तु आप विश्वास रखिये 
कि हमारा परिणाम मुसोलिनी जैसा नहीं होगा--? 


“मगर आप यह बताइये कि इतनी तेजी से आप भाग कहाँ 
रही हैं-- ?” 

“अभी तो. हम आपकी रियासत ही में हैं न--'' 

«४जी-?? : 


“फिर आप को काहे की चिन्ता-- 22% 


® 


थी” शुएब ने 


गुलनार एक ऊंची-चट्टान पर खड़ी-नीचे भागेती हुई कार को देख 
रही थी । उसने तुरन्त ही पहचान लिया कि कार में उसका परदेशी 
उसी लड़की के साथ बैठा जा रहा है, यह देख कर उसके दिल पर 
एक चोट सी लगी । और वह अपना सिर थाम कर बैठ गई । उसकी 
आँखो में आँसू भर आये । 

“निष्ठुर -निर्मोही-”' आप ही आप उसके मुख से ये शब्द 
निकले और वह जल्दी-जल्दी अपने होंठ काटने लगी । कार नीचे 
पहाड़ के गिदे घूमती हुई ऊपर की ओर चली आ रही थी । गुलनार 
वृक्षों की ओट में छुप गई । । व 

और थोड़ी देर बाद कार ढलवान पर आकर रुक गई । और वे 
दोनों कार से ब्राहर निकले-- 

चलें ¬” फरुख जहाँ ने शुएब से कहा- “हम्‌ 
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डूबते सूरज को पहाड़ी के ऊपर से देखना चाहते हैँ-”? 

“तशरीफ ले चलिये-'' शुएब ने उकताकर कहा 

और फरुख जहाँ शुएब के कंधों का सहारा लेकर चढ़ाई तय करने 
लगी । गुलनार वृक्षों की ओट से यह दृश्य देख रही थी । दोनों हाथों 
से उसने अपना दिल थाम रखा था । एकाएक फिरदौस उसके पीछे 
आ खड़ी हुई । 

“क्या देख रही-हो गुलनार- ?'” उसने सवाल किया । 

और भुलनार ने तुरन्त ही उसके मुह पर अपना हाथ रख 
दिया । और चुप रहने के लिए संकेत किया । 

“क्या है-- ?, 

“चुप रहो--” गुलनार बोंली-- “अभी दिखाती हूँ-'” 

और फिर उसने अपनी उगली से शुएब आर फरुख जहाँ की 
ओर संकेत किया । 

“कौन हैं ये लोग- ?'' फिरदौस ने धीरे से पुछा-- 

“यही है वह निर्मोही जो मेरा सुख-चैन छीन कर ले गया है--'' 

“हुँ |” फिरदौस का मुह खुले का खुला रह गया- “र 
यह दूसरी कोन है- ?” उसने दोबारा प्रश्‍न किया-- 

“इसे मैं नहीं जानती-” गुलनार विकलतापूर्ण स्वर में बोली । 


और इतनी देर में वे दोनों पहाड़ी के ऊपर आ गये । और उन्हें 
अपनी ओर आता देख कर वह पेड़ों की आइ लेती हुई ओर दूर 
खसक गई । 


“जी में आता है यहीं मर जाऊ--” फरुंजहाँ ने झूम कर 
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कहा -- “कितनी प्यारी जगह है ।” 


और हवा में दोनों हाथ घुमाते हुये इधर-उधर घूमने लगी । 

शुएब दूर-दूर एक चट्टान १र बैठ गये । 

“देखिये सरकार |”? फरु खजहाँ शुएव के पास आकर बोली 
“इस समय हम आप से तनिक विस्तार में वार्तालाप करना चाहते हैं ।'” 

“जी फरमाइये ।?? 

“आपके सीने में दिल है ?'” 

“दिल हर जानदार के सीने में होता है।'” 

“हम बैल के दिल की नहीं आप के दिल की बात कर रहे हैं ।”' 

“तो शौक से कीजिये ।'' 

“शुएब | फरु खजहाँ भावुकतापूर्ण स्वर में बोली “तुम बड़े 
निर्दयी हो ।'' 

“जी”? जुएब ने उदासीनता प्रकट की, आप होश में हैं । 

“हमारे होश की दवा तो आप के पास हे हजूर ।'' 


और यह कहकर वह शुएब के पहलू में गिर गई। ओर शुएब 
भयभीत होकर बोले-- 


“अजब मुसीबत है । 


और जब उन्होंने फरु खजहाँ को सम्हालना चाहा तो वह और 
बिखर गई | उन्होंने अपनी दोनों बाहें शुएब के गले में डाल दीं और 
होठ, शुएब के अधरों के समीप कर लिये। वह चाहती थी कि रत 
बन कर शुएब के रोम-रोम में समा जायें । |; 

और ठीक इसी समय गुलनार के मुंह से एक दबी-दर्बी सी चीख 
निकल गई। ओर बह इस दृश्य को सहन न करके बेहोश सी होने 
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लगी । फिरदौस ने बड़ी कठिनाई से-संभाला । 
“होश में आ बहन ।” 


७ 


“मैं अभी इस आवारा परदेशी के टुकड़े किये देती हु ।” बह दाँत 
पीस कर बोली-- 

और कटार निकाल कर शुएब पर झपटने ही वाली थी कि गुलनार 
ने शुएब उसका हाथ थाम लिया । 

“नहीं बहन ! ऐसा न कर / 

और फिर वह अपने आसुओं को पीने का असफल प्रयत्न 
करते हुये बोली 

खुदा के लिए ऐसा न करना । “हमारा भाग्य ही ऐसा था नहीं , 
तो हम यह दिन देखते ही क्यों ? 

“परदेशी लोग तो होते ही ऐसे हैं ।” फिरदौश ने घृणापूर्ण स्वर 
में कहा 


“सच कह रही है तू-और गुलनार उनके शानों पर सिर रख कर 
रोने लगी । 

“मगर मैं तो बे मौत मर चुकी बहन । वह लाख आवारा हो पर 
मब तो मेरे जीवन का अन्तिम लक्ष बन चुका है। उसके बिना तो मैं 
एक पल भी नहीं जी सकती ।'' 


और यह कह कर गुलनार फूट-फूट कर रोने लगी। वह इतना 
रोई कि उसके आँसुओं से फिरदोस का आँचल भीग गया । लाख प्रयत्न 
करने पर भी वह अपने आप को संभाल न पाती थी। आँसू थे कि 
वर्षा की बोछारों की भांति टूटे पड़ते थे सूरज दूर पश्चिम में कब का 
डूब चुका था | 
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फिरदौस ने देखा कि परदेसी अपनी कार को दौड़ाता हुआ पहाड़ी 
के रास्ते से गुजर रहा है। और कार की पिछली शीट पर वही औरत 
बैठी है । 

फिरदौस ने उसकी ओर मुह करके थूक दिया । 

गुलनार की आँखों में आँसू जम कर रह गये थे। और अब वे दोनों 
उदाव-उदास बोझल-त्रोज्लल चरणों से पहाड़ी के नीचे उतर रही थीं । 


नाशते की मेज पर दुनियां भर के उत्तम पदार्थ चुने हुए थे । मेज 
के गिर्दे सेवक हाथ जोड़े खड़े थे । महारानी सुरेया जहाँ, फर्रुख जहाँ 
की प्रतीक्षा में बैठी थी । सहसा फरुंख जहाँ आ मौजूद हुई भौर उन्हे 
देखते ही, सुरैया जहाँ ने पूछा-- 

“क्या बात है वेटी-भआज तुम उदास दिखाई दे रही हो ।” 

“जी नहीं” 

शुएब ने कनखियों से फरुख जहाँ की ओर देखा । 

“मगर तुम्हारी आँखें तो हमें यह बता रही हैं कि जैसे रात भर 
तुम सो नहीं सकी हो ।” सुरैया जहाँ व्याकुल हो गई--“क्या बात है 
आखिर ?' क्या किसी बात इर शोक हुआ है तुम्हे 

“कुछ नहीं अम्मी हजूर !” फरुख जहाँ चिन्तित होकर बोली 
“हम बिलकुल ठीक हैं-'? 

“फिर तुम्हारी आँखें क्यों सूजी हुई हैं ?”” 

“खुदा जाने क्यों-?” फरु ख जहाँ ऊब कर बोली ।” 

“कुछ तो अनानत} 5है०तगकणा4८/०मिहि'झुल्ला॥क़र मेज से 
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उठ गई । 
सारे नौकर घबरा गये और महारानी चील कर बोली--“अशी 
इसी,समय सरकारी डाक्टर को बुलाया जाये |” 
मर कई सेवक एक साथ उठ खड़े हुए-- 
और शुएब ने इन हालात का अनुमान भली -आँति लगा लिया-- 
फरुख जहां खाने की मेज पर से उठ गई और उन्हे इस प्रकार 
बिना नाशत! किये हुए जाते देख कर सुरैया जहाँ उनके पीछे लपकीं। 
“क्या तुम हमसे नाराज हो गई हो बेटी ?'' 
“ज़ी नहीं-'? 
४फिर-- ! ” 
` “हुम आज ही अपने घर जाना चाहते हैं । 
“लेकिन क्यों-?१' और इस प्रकार अप्रसन्न होकर” 
“अप्रसन्नता की बात नहीं, अम्मी हजूर” फरुख जहाँ घबराकर 
बोली 
“हमारा दिल अब यहाँ एक पल के लिए भी नहीं लग रहा है । 
“मगर बेटी-कुछ बताओ भी तो तया हुआ--? 
“कह जो दिया कि कुछ नहीं?” 
“शुएब--] ”' एक माँ अपने बेटे से सम्बोधित थी । 
“क्यों नाराज हो गई भेरी वेटो- तुम जानते हो--? 
फर ख जहाँ कमरे से बाहर जा चुकी थी । सारे कमरे में सन्नाटा ' 
छाया हुआ था । 
शुएब ने उत्तर दिया-- 
“मुझे उनकी नाराजगी का कारण नहीं मालूम अम्मी हजूर ? 
और यह कह कर शुएब बाहर चले गये । सुरेया जहाँ बेगम के 
माथे पर बल पड़ गये । 
वह अच्छी तरह जानती थीं कि राजकुमारी वयों अप्रसर्ै 
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नह ठुकरा दिया है। और वह शुरू से अब तक उन्हे 


ऊ 


८ । वह समझ चुको थी कि फर_ख जहाँ सिर्फ इस लिए नाराज है कि 
ङ 


८ 
पर ठुकरात आये हैं वह समझती थी कि आखिर कों फर ख॒ 
a रियासत की राजकुमारी हैं। उनकी भी इज्जत है । 
उनकी भी अ । और यह भी अपने रख-रखाओं की कीमत अच्छी 
तरह समझती है भौर वह बात भी भली-भाँति जानती थी कि फर ख 
जहाँ बड़ी हठी थी और तीबू स्वभाव की हे और यह अपना तनिक सा 
भी अपमान सहन नहीं कर सकती । 
* अतएव वह सीवी शुएव के कमरे में पहुंची और जाते ही उन्होंने 
शुएव से पूछ - ताछ शुरू करदी । 
तुमने नाराज किया है मेरी बेटी को--'' 
“जी नहीं अम्मी हज र-- 
“फिर वह इतना नाराज कैसे हो सकती है-'' 
“इस बात का जवाब मैं केसे दे सकता हूँ अम्मी हजूर-!! 
शुएब तंग आकर बोले 
“उन्हीं से जाकर पुछ लीजिये ।— 
“वह्‌ कल रात से उदास-उदास और चुप-चुप सी है--” 
“'होगी—?' 
“कल तुम उसके साथ सैर को गये थे” 
“ये थे?” 
“वहां कोई ऐसी बात हुई 


oe 


“देखिये अम्मी हजूर” शुएब ने कटु स्वर में कहा आप हमारी 
माँ हैं और आपका आदर करना हम अपना कतव्य समझते हैं । 
“क्या मतलब ?” सुरया बेगस तेज होकर बोली- 
“सतलब यह कि हम वह बातें आप के सामने नहीं कर सकते 


जिनका | निजता मो रशी मे, जाकर मिलत | हन 


१५० जब मुहब्त जागती है 


fi 


“तो कल कोई बात हुई जरूर है--' 

“'निस्सदेह !?' 

“मगर बह बात है कया --? 

“'हुम आप को बता नहीं सकते--” 

“तो क्या तुम्हारी ओर से कोई बात हुई?” 

“जी नहीं-?' 

“फ़िर” 

“उन्हीं की ओर से एक अनुचरित और लज्जापूर्णं बात हुई-और 
हम ऐसी हर बात को ना पसंद करते हैं-अब आप समझीं-?'' 

“हू” सुरया जहां कुछ सोचने लगीं । “मगर फिर भी तुम्हे 
उसका ख्याल रखना चाहिये । वह हमारी महमान है-'? 

“हम ऐसे हर ख्याल को दूर से परिणाम करते हैं जो हमारे 
व्यक्तित्व से सम्बंधित हो” 

“खेर | 22 


विवश होकर सुरया बेगम कमरे से चली गई। और “फिर, उसी 
दिन फरुं ख जहां एक चार्टर प्लेन द्वारा अपनी रियासत को चली गई । 
उन्हें महारानी जी ने बहुत कुछ समझाया कि वह और कुछ .दिन के 
लिए रुक जायें पर वह एक न मानी । और अपनी हठ पर अड़ी रही । 
उन्हें जैसे इस वातावरण से घृणा हो गई हो । जाते समय वह शुएब 
से मिली तक नहीं । शुएब भी उनसे नहीं मिले-रियासत का एक 
फौजी दस्ता उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने गया और वहां बटेलियन ने 
उन्हें सलामी दी भौर ठीक चार बजकर पच्चीस मिनट पर उनका 
जहाज रवाना हो गया । 
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वह चली गई ओर सुरैया वेगम की आशाओं का खून हो गया । 
अपने बेटे को दूल्हा बनाने का सपना दिल के दिल ही में रह गया । 
अब उन्हे विश्वास हो चुका था कि दोनों रियासतों के सम्बन्ध उचित 
रूप में स्थापित न रह सकेंगे । 


परदेसी की बेवफाई ने गुलनार के दिल पर गहरा असर डाला 
था । इतना गहरा असर कि वह बीमार सी दिखाई देने लगी थी | और 
अब उसकी सारी चंचलता, उसकी सारी शरारतें एक-एक करके 
समाप्त हो चुकी थीं। और अब वह हर समय उदास-उदास सी रहती 
थी । किसी मनोरंजन में भाग न लेती । किसी सभा में सलिम्मित नहोती 
और हर समय चुप-चाप मुह लपेटे अपने डेरे में पड़ी रहती । और 
अब तो वह अपनी बकरियों को चराने भी न जाया करती थी 

फिरदौस उसकी राजदार सहेली थी और वही उसके दुख में बराब्रर 
की भाग्यदार दिखाई देती थी । वैसे गुलनार के इस परिर्वतन का प्रभाव 
डेरे के सभी लोगे महसूस कर रहे थे । और उसकी इस विशाद जनक 
अवस्था से चिन्तिन थे । सीदू वेचारा अत्यन्त व्याकुल था । और कोई 
ऐसा उपाय खोजने में व्यस्त था जिस से गुलनार के मुरझाए हुए जीवन 
में फिर से बहार आजाये । 

इधर बहराम की दशा भी अत्यन्त दुख पूर्ण ओर चिन्ता-जनक 
थी । गुलनार की निष्क्ामना ने उके जीवत में रोग लगा दिया था। 
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बह दिन-रात उदास ओर अप्रसन्न रहने लगा था। सादा मां किसी ऐसे 
उपाय की तलाश में थी कि सांप भी मरजाये और लाठी भी न टठे | 


वह चाहती थी कि किसी न किसी तरह बहराप गवार विचार 
छोड़ दे और गुलनार की खोई हई खशियाँ बापय घाजाए । वह नहीं 
चाहती थी कि गुलनार जैसी कोमल, सुइर, गु्णाल आर सुसभ्य लड़की 


बहराम जैसे अक्लड़ और असभ्य व्यति के पल्ने पड़े । कहां गुलनार की 
अबोध सुन्दरता ओर कहाँ बहराम की अध ? वह शभी-अदारह- 
'उन्तीस बर्ष की नवयुबति कन्या थी और बहराम पचास साल का 
अधेड़ब्यक्ति। वह भूल कर भी इन दोनों का संजोग पसंद न करती थी। 


साम हो चुकी थी और गुलनार स्रोत के किनारे उसी पत्थर पर 
बेठी किसी गहरी सोच में लीन थी जहाँ वह आम तौर पर बैठा करती 
थी । उसने अपने चाँदी जैसे सुदंर पांब पानी में डाल रख्वे थे। ओर 
उसकी अलके हवा मैं उड रही थी । आंखों में गहरी उदाती का भाव 
था । ओर चहरे पर हादिक पीड़ा के चिन्ह ? वह गुलाब की कोमल 
कली की भांति मुरझा गई थी । 

सहसा उसके निश्चल अधरों में कल्पना सी उत्पंन्त हुई और वैठे- 
विठाए उसने एक ऐसा संगीत छेड़ दिया जिसके रम में सारा वातावरण 
ड्ब गया । उसने अपरने स्वरों की सारी उदासी इस = में उडेल दी 
थी । वह अत्यन्त लीनत्नूर्णं दशा में गारही थी -- 


जब मुंहब्त जगती है 


यह क्या राज है प्ताकी-ए सस्तो-वेखु द 

कि अब तूने चश्मे इनायत हटा ली। 
वही सैकदा है मगर सूना-सूना-, 

बही जामो सीना मगर खाली-खाली 7 

जरा देर में ओ बदल जाने वाले, 

यह क्या तूने रस्मे-मुहब्त निकाली । 
वही तेरी नजरे मगर बदली-वदली, 

बही तेरा दामन मगर खाली-खाली । 
गुलों से लताफत, सितारों से ताबिश, 

घटाओं से मस्ती, कली से हया ली । 
गरज इस तरह करके अजजा फराहम, 

तसब्बुर में हमने कयामत बुलाली । 
नजर सहमी-सहमी कदम डगमगाये, 
वह फितने जगाते चले आरहे हैं। 
सलामत रहे उनकी महशर खरामौ, 

मुवारिक हो ऐ दिल तुझे पायमाली । 
उन्ही के मुताबिक बदल डाली आदत, 

उत्ही के मुताबिक तबीयत बनाली । 
मुझे भी नही चाहिये सरफराजी, 

जो वह चाहते है मेरी पायमाली । 
किसी-रोज देखो निगाहें उठा कर, 

वफाए-मुहम्बत का रंगीन मंजर । 
बंरगें-शफक नीलगू अस्मां पर, 

चमती है खूबे -शसीदां की लाली । 
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गीत समाप्त हो गया । किन्तु वातावरण में उसका प्रभाव अब तक 
बाकी था । गुलनार की आंखे आसुओं से भर गैई थीं । वह फट-फट 
कर रोने लगी और रो-रो कर उसने अपनी आंखे सुजाली'? 

और देर तक वह इसी तरह अपनी जान खोती रही सहसा 
बहराम उधर आ निकला और गुलार को इस दशा में देख कर उसके 
दिल पर चोट लगी और झपट कर गुलनार के पास जा पहु चा । उसने 
बड़े प्यार से गुलनार के सिर पर अपना हाथ फेरा--- 

“अमारा गुलनार ? क्या वात है, तुम इतना परेशान क्यों है-?'? 
बोलो क्या दुख है तुम्हें ? अम तुम पर अपनी जान न्योछावर कर 
देगा—'” 

गुलनार ने नजरें उठाकर बहराम की ओर देखा फिर अगले ही क्षण 
वह बहराम की बाहों से लिपट गई 

“सरदार?” वह अटक-अटक कर कह रही थी-- 

“तुममेरा गला दबा कर मुझे मार क्यों नहीं डालते । तुम मुझे 
मार डालो सरदार ! बड़ी कृपा होगी तुम्हारी 

ओर वह सिसकसिसक कर रोती रही । बहराम उसे सांत्वना 
देता रहा । उसे समझाता रहा । अचानक शुएब उधर से तिकले, 
आज वह एक लम्बे समय बाद गुलनार तक आ पाये थे । 

भौर आते ही उनकी आँखों ने जो कुछ देखा वह उनका दिल 
तोड़ देने के लिए काफी था । उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा 
गया । और उन्तके कदम आप ही आप धरती पर जम कर रह गये । 
और वह दो कदम पीछे हट कर ढाक (पेड़ों की ओट से यह दृश्य 
देखने लगे बहराम की आवाज उनके कानों से टकरा रही थी- 

“तुम अमारी दुनियां हो गुलनार- अमारा जीवन हो, और अम 
अपने जीवन को प्राप्ति के लिए संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति से भी 
टकरा सकते हैं । 
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जब मुहब्बत जागतौ है १८५ 


शुएब को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उनके आँखों में गर्म- 
गर्म शीशा पिघलांकर उड़ेल दिया है। उनके सीने में अंगारे भर दिये 
हैं किसी ने--वह लडखडाते हुए और दिल को अपने दोनों हाथों से 
थागे हुए वहाँ से लौट आये । उनका जीवन निराशा के अथाह सागर 
में डूब गया था । 

कुछ टूर पर उनका घोड़ा खड़ा था । उन्हें गिरता-पड़ता देख कर 
वह स्वयं ही उनकी और बढ़ा और उनके समीप पहँँ च कर उनके 
चेहरे से अपना मुह मलने लगा । जैसे वह वेजुबान जानवर अपने 
मालिक के दुख को भांप कर उन्हें तसल्ली दे रहा हो। शुएब ने धोड़े 
पर बैठने का प्रयत्न किया किन्तु वह लडखडा गये। और उनका 
वफादार घोड़ा अपने चारों पैर आगे पोछे फैलाकर जमीन पर झुक 
गया । और जुएब उस पर सवार हो गये। E 

अभी उन्होंने लगाम संभाली भी न थी कि घोड़ा खुद ही वापस 
मुड़ गया । और कुछ ही देर में पहाड़ी से नीचे उतर कर वह तेजी 
के साथ महल की ओर भाग रहा था । 


इक उन्मादपूर्णं स्थिति में गुलनार कुछ देर बहराम की बाहों से 
लिपटी रही । जैसे गहरे जल में डूबने वाला किसी तिनके का सहारा 
पकड़ लेता है ओर जब वह कुछ होश में आई तो बहराम से इस 
तरह कतरा गई जैसे किसी ने अनजाने ही एक भयंकर अजदहे का 
सहारा ले लिया हो, जैसे साँप के मुह में उसने उंगली डाल दी हो । 

भर उसकी इस हालत पर बहराम हक्का-बक्का रह गया और 
इरते-डरते बोला- 
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गीत समाप्त हो गया । किन्तु वातावरण में उसका प्रभाव अब तके 
बाकी था । गुलनार की आंखे आसुओं से भर गेई थीं। वह फूट-फूट 
कर रोने लगी और रो-रो कर उसने अपनी आंखे सुजाली'' 

और देर तक वह इसी तरह अपनी जान खोती रही , सहसा 
बहराम उधर आ निकला और गुलार को इस दशा में देख कर उसके 
दिल पर चोट लगी और झपट कर गुलनार के पास जा पहु चा । उसने 
बड़े प्यार से गुलनार के सिर पर अपना हाथ फेरा-- 

“अमारा गुलनार ? क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों है-? ” 
बोलो क्या दुख है तुम्हें ? अम तुम पर अपनी जान न्योछावर कर 
देगा--! 

गुलतार ने नजरें उठाकर बहराम की ओर देखा फिर अगले ही क्षण 
वह बहराम की बाहों से लिपट गई 

“सरदार?” वह अटक-अटक कर कह रही थी 

“तुममेरा गला दबा कर मुझे मार क्यों नहीं डालते । तुम मुझे 
मार डालो सरदार | बड़ी कृपा होगी तुम्हारी 

ओर वह सिसक सिसक कर रोती रही । बहराम उसे सांत्वना 
देता रहा। उसे समझाता रहा । अचानक शुएब उधर से तिकले, 
आज वह एक लम्बे समय बाद गुलनार तक आ पाये थे । 

भौर आते ही उनकी आंखों ने जो कुछ देखा बह उनका दिल 
तोड़ देने के लिए काफी था । उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा 
गया । और उत्तके कदम आप ही आप धरती पर जम कर रह गये । 
ओर वह दो कदम पीछे हट कर ढाक के [पेड़ों की ओट से यह दृश्य 
देखने लगे बहराम की आवाज उनके कानों से टकरा रही थी- 

“तुम अमारी दुनियां हो गुलनार- अमारा जीवन हो, और अम 
अपने जीवन को प्राप्ति के लिए संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति से भी 
टकरा सकते हैं । 
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जब मुहब्बत जागतौ है १५५ 


शुएब को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उनके आँखों में गर्म- 
गर्म शीशा पिघलाकर उड़ेल दिया है । उनके सीने में अंगारे भर दिये 
हैं किसी ने-वह लडखडाते हुए और दिल को अपने दोनों हाथों से 
थामे हुए वहाँ से लोट आये । उनका जीवन निराशा के अथाह सागर 
में डूब गया था । 

कुछ दूर पर उनका घोड़ा खड़ा था । उन्हें गिरता-पडता देख कर 
वह स्वयं ही उनकी और बढ़ा और उनके समीप पहं च कर उनके 
चेहरे से अपना मुंह मलने लगा । जैसे वह बेजबान जानवर अपने 
मालिक के दुख को भाँप कर उन्हें तसल्ली दे रहा हो। शुएब ने धोड़े 
पर बैठने का प्रयत्न किया किन्तु वह लडखडा गये । आर उनका 
वफादार घोड़ा अपने चारों पैर आगे पोछे फैलाकर जमीन पर झुक 
गया । और शुएब उस पर सवार हो गये। 


अभी उन्होंने लगाम संभाली भी न थी कि घोड़ा खद ही वापस 
मुड़ गया ओर कुछ ही देर में पहाड़ी से नीचे उतर कर वह तेजी 
के साथ महल की ओर भाग रहा था । 


इध उन्मादपू्णं स्थिति में गुलनार कुछ देर बहराम की बाहों से 
लिपटी रही । जैसे गहरे जल में डूबने वाला किसी तिनके का सहारा 
पकड़ लेता है। और जब वह कुछ होश में आई तो बहराम से इस 
तरह कतरा गई जैसे किसी ने अनजाने ही एक भयंकर अजदहे का 
सहारा ले लिया हो, जैसे साँप के मुह में उसने उंगली डाल दी हो । 

ओर उसकी इस हालत पर बहराम हक्का-बक्का रह गया और 
डरते-डरते बोला-- 
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२६६ जब॑ मुहब्बत जागतो है 

कया हुआ गुलनार ? तुभ भयभीत क्यों हो गया ? अप भीतो 
इन्सान हैँ, कोई जिन-भूत तो नहीं है-- 

और गुलनार इस बात का कोई उत्तर न देकर वहाँ से भाग 
बहराम-आश्च्यंपु्ण स्थिति में खड़ा उसे देखता रहा । यहाँ तक कि 
बह पहाड़ी को ओट में पहुँच कर उसकी आँखों से ओझल हो गई। 

बहराम देर तक हकक्‍का-बक्का और ठगा-ठगा सा वहीं खड़ा रहा । 
वह खड़ा रहा और न जाने कया-वथा सोचता रहा 


गुलनःर अपने विस्तर पर ओधे मुह्‌ पड़ी रोती रही । और इतना 
रोई कि उसका तकिय! आँसुओं से भीग गया । किन्तु उसके हृदय की 
आग फिर मी ठंडी त हुई । उ्की आत्मा मे धघकते हुए अंगार को 
आंसुओं का जल बुझा न पाया । उसने दोनों हाथों से अपना कलेजा 
थाम लिया और व्यग्र होकर कमरे मे इधर से उधर टहलने लगी। 
एकाएक उसके होंठो में कम्पन सी हुई और आप ही आप उसके मुह से 
ये शब्द फूटने लगे- 

“परदेशी | तुम कितने निष्ठुर ओर निर्मोही तिकले । तुम आये 
ही क्यों मेरे मन को नगरी में तुमने मेरी जान को यह रोग लगाया 
ही क्यों ? दोश क्या था मेरा = बताओ मैने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था- 
बताओ:--बताओ--'? 


और फिर उप्तके होठ आप ही आप भिच गये । अब उसका दिल 
बोल रहा था- र FRE 
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अब मुंहब्बत जागती है "१६७ 


“क्या यही इन्साफ 
मानवता क्या इसी : 


तुम्हारा परदेशी | क्या इसी का नाम 
सभ्यता कहते है कि किसी गरीव के दिल 
का इस तरह मसल डाला जांये कि वह बेचारा फरियाद भी न क 


ड, ay 


j जब तुमने स्वयं ही अपनी 
अवश्य मता का आभास मुझे दिलाया तो आँख चरा गये मुझसे । मुख 
ड़ लिया मेरी ओर से-कितना बड़ा अपराध किया है तुमने ? तुम 
पापी हो , तुमने मेरी दुनियां उजाड़ दी । 
गुलनार की आसे रोते-रोते सुर्ख हो गई | ओर उस्का चेहरा 
पीला पड़ गया । उसका जी चाहा कि वह पगलों की भाँति चीख पड़े 
आर कपड़े फाड़ कर बाहर निकल जाये । आखिर व्याकुल होकर वह 
खाट के पाए से अपना सिर टकराने लगी । 


® 


शुएब बड़ी व्यग्रतापूर्णं दशा में अपती शैया पर पड़े करवटें बदल 
रहे थे। और जब किसी प्रकार अपने भन को शान्ति न मिली तो वह 
घबराकर उठ बैठे उनकी आँखों में सारो दुनिया व्यर्थ हो चुकी 
थी । वह तड़प कर विस्तर से उठे ओर बेचेती के साथ कमरे में 
टहलने लगे 

“क्या हम इस बात में विश्वास कर लें कि मनुष्य जाति के बीच 
ऊंच नीच और वर्ग सम्बंधी भेद भाव बिलकुल अटल और स्थिर है । 
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१८५ जब मुहब्बत जागती है 


कया यह सत्य है कि तुच्छ फिर भी तुच्छ होता हैं । क्या एक सुशील 
व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि बह सूद्र जाति से कोई सम्बन्ध 
न स्थापित करे । क्या प्रेम जैसा पवित्र भाव भी नीच जातियों में 
पहुंच कर अपवित्र हो जाता है।” 

शुएब की उदास आँखों से घृणा प्रगट होने लगी । और बिस्तर 
पर लेट कर वह फिर किसी सोच में डूब गये। कुछ देर बिलकुल 
मौन पड़े रहे और फिर व्याकुल होकर उठ बैठे । 

“किन्तु हम गुलनार के प्रेम को अपने हृदय से निकाल भी तो 
नहीं सकते । हम लाख उसे भूलने का प्रयत्न करें, किन्तु यह असम्भव 
है । अपने दिल की पुरी गहराईयों के साथ उसे चाहा है और उनकी 
एक-एक बात हमारे मन में अंकित हो गई है-- 

ओर फिर वह बड़े भावूकता पूर्ण स्वर में बड़बड़ाये- 

“'गुलनार ! तुम तो बड़ी सीधी साधी और भोली-भाली थीं । 
हम तो तुम्हारी एक-एक अदा को प्यार का रूप समझ बैठे थे। फिर 
यह क्या हुआ कि तुम अचातक बदल गई। यदि तुम बहराम ही को 
पसंद करती थीं तो यह प्रेम का नाटक खेलने की आवश्यकता ही क्या 
थी | इतना बड़ा धोखा क्यों किया तमने ??! 

गुलनार तुम ही सोचो-तुम ही फैसला करो कि तुम्हारा यह 
चरित्र कितना तुच्छ और घिनौना है । तमने उसके साथ छल किया 
है जिसे दुतिया की कोई भी औरत न ठग सकी थी । और अब तुम 
ही बताओ कि हम तुम्हे किस तरह भूल सकते हैं । इसलिए फ्रि 

गरी याद हमारे दिल की धड़कन बन चकी है। और तुम्हारी 
सुरत हमारी आँख का तिल- वह, जिसके बिता दनियां की कोई 
चीज दिखाई नहीं देती । ओर आदमी अंधा कहलाता है । 

फिर तुम ही बताओ गुलनार हम तुम्हे कँसे भूल सकते हैं-- और 
यदि भूल भी जायें तो मिलेंगे कंसे- ? ” 
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जब मुहब्बत जागती है १८६ 


शुएब की आँखो से आँसू उमड पड़े । और बेचैन होकर उन्होंने 
गुलनार की तस्वीर को चूम लिया । और तस्वीर को बार-बार अपनी 
आँखों से मलने लगे 

उनके आँसुओं से गुलनार का चित्र भीग गया । 


“गुलनार को भीतर ही भीतर न जाने कौन सा रोग खाये जा 
रहा है ।' 

“मैं अब अपनी आँखों से उसकी यह दशा नहीं देख सकता)? 

“वया हम लोग गुलनार के किसी काम नहीं आसकते-'” 

“यदि तुम लोगों की राय हो तो बहराम को मार डालू - ” हामीद 
ने बड़े ताव में कहा- “वही एक ऐसा कांटा हैं जो गृलनार के जीवन 
में चुभ रहा है। | 

“मगर बहराम तो बहुत दिनों से अपने होश में नहीं मालम होता-? 
अजीज बोला-- 

“दम जो भरता है वह गुलनार का-” सईद ने चोट की-उल्ल्‌ 
की दुम-'? 

“कहाँ वह ओर कहां गुलनार--? ”” रशीद जल कर बोला -- 

“मगर -गुलनार के लिए तो कुछ करन्ना ही चाहिये 

“हमारी जान भी यदि गुलनार के काम आजाये तो हम इसे अपना 
सौभाग्य समझेगें-?” 

“पर यह तो पता चले कि गुलनार चाहती क्या है १” 


“प्रेम हो गया है उसे ? ”” 
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१६० जब मुहब्त जागती है 


“प्रेस ?'' 
/हां प्रेम न होता तो यों सूख कर काँटा क्यों हो जाती...” 


“म्रगर वह है कौन ?” 


“इढर डेखो--टुम लोग-” सीदू उनके बीच में आकर बोला-- 
“गुलनाड़ हम से प्यार करटा है-«”! 
“क्या कहा- ?”” सब आश्चयं चकित होकर बोले-"तुमसते-- | 
वया बाकई- ? 
“आड नहों टो क्या-कशम लेलो--'” सीदू मुस्कराया । 
और इन चारों दोस्तों के भुह लटक गये । हर एक अपने दिल में 
सोचने लगा कि अगर गुलनार को इसी से मुहब्बत करनी थी तो हम 
क्या बुरे थे । इस भह और बेढगे सीदू में कौन से सुर्खाब के पर 
लगे हैं ?” 
और इन चारों को चुप देख कर सीदू मुस्कराया-- 
“क्या शोचने लगे ,चारों-??? 
“तुम बड़े भाग्यवान हो यार 7?” 
“टो क्या टुम्हे इश में कुछ शक है--'' 
“दुम चाहो ठो टुम्हे भी बाज और इसी समय गुलनार का प्यार 
मिल सकता है-?? 
“कृया कहा-—?'” 
“चारों की बांछे खिल गई...” 
“तुम सच कह रहे हो सीदु--?” 
“बिलकुल शच । और टुम लोग जानटे हो कि मैं झठ नहीं 
बोलटा—?” 
“हम लोग तुम्हारा यह एहसान कभी न हीं भूलेगें-'” 
“टो फिर टुम लोड़ गुलनाड़ को अपनी बहन बनालो-'” 
“क्या कहा-बहन |”? 
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जब मुह 


“और नहीं टो क्‍या 
लकुल अपने बड़े भाई 
उसे बहन जैसी मुहब्बत करता 


Fe 
वह मुझ ब 


प्द्डट 


“क्या कहा- में उल्लू हुं” 


जागती है 


बीवी- ? 


तीस मार खाँ हो तुम-”' 


१९१ 


राया-“अरे म॒खो ? 


? सद्‌ र्‌ 
की भांति चाहती है । और मैं भी 


रशीद जल कर बोला- “उल्लू-'? 
सौदू को ताव था गया- “उल्लू टुम 


लोग हो । शरम नहीं आढी मुझे | उब्ल टहते उल्ल टम लोग हो किं 
चारों उशे बीवी बनाना चाहटे हो, और बहन टहटे तुम्हरी जान 
निकलती हू । भाई बनटर टो देखो किटना आनन्द आटा है । वाह वा-” 


“क्या वह हे 
“४अरे”'-सीद हंसा- 
इंकार करे- 


बना दो-हां यही बहुत है हे 
बोला-= 
-'अव आये हौ राशटे पर-? 
“तो बन जाओ भाई-? 
“बन गये 


रे लिये। 


अपना भाई बनायेगी =- 
रीन ऐसी औरट होगी जो 


बहन बनने से 


अञ 


ज एक ठन्ड। सांस भर कर 


सीदू घुस्क राया । 


“अच्छा तो अब खिलाओ मिठाई--,? 


“भाई बनने में भी सिठा 
“और चट्टी टो क्या-! 


5.79 


“अच्छा भाई तो खा लेना मिठाई 


“तो हमे अब क्या करना 
“हम शब मिल टर गुलनाड़ 
“गलनार का दुख-?' 

3 > 


होगा 


का दख दर टरेंगे 
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“यही कि वह किश को चाहटी है ! और उसका चाहने वाला 
उससे रुठ क्यों गया-'? 

“तो जैसे अब हमे उसके प्रेमी को ढृढना पड़ेगा--”” 

“बहुन टे लिए टो भाईयों टो न जाने क्या-क्या टरना पड़ता है-!? 

“बाहरी तकदीर-” रशीद ने सिर पीट लिया-प्र मी बनते-बनते 
बन जाना पड़ा भाई” 

“माटम टर रहे हो-” सीदू ने आखे दिखाई-'” 

“टो फिर उठाओ अर्थी-?' 

“किस की-? ” 

“अपने प्रेम की-'' 

"“उठादी-”चारों ने एक साथ कहा- और फिर सबने मिलकर 
दुभा के लिए हाथ उठाये- 

“ए खुडा टू हम शब को इश बात की शक्ति दे कि हम शब एक 
अच्छे भाई का कतंव्य पुरा कर सकें-और उसके सच्चे भाई बन कर 
उसके जीवन टा दुख दूर कर सके” 

सबने इस दुआ में सीदू का साथ दिया-और फिर सीदू मुस्कराया- 

“डेख लिया ना पहाड़ी के उस पार रहने वाले पीड़ शांब का 


उलि । वह अपने आशीरवाड से हर प्रेमी को उसकी प्रेमिका 
का भाई बना देटे हैं-'” 
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आज रियासत के राजकुमार शुएबुल्ला खाँ की वर्षगाँठ का दिन 
था । पूरी रियासत में इस समारोह की तैंथारियाँ बड़े जोर-शोर से हो 
रहीं थीं। रियासत की राजधानी खुल्दाबाद को रांत के पिछले पहर 
नई-नवेली दुलहन की तरह सजाया गया था। आज का दिन सरकारी 
छुट्टी का दिन था और लोगों में एक विशेष प्रकार का उत्साह पाया 
जाता था। हर दिल में उमंगें थीं, हर चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह थे। 
परन्तु जिसकी वर्षगाँठ के शुभ अवसर पर ये सब प्रबन्ध किए गये थे 
वह अत्यन्त उदास और चिन्तित था, उसकी आत्मा एक घातक और 
असहनीय पीड़ा से व्याकुल थी । 

सुबह छः वजे का समय था और शुएब अपने महल के सुन्दर बाग 
में फूलों के झुरमुट मे बैठे एक निराशा-पूर्ण गीत गारहे थे सारा वाता- 
वरण उनके शोक जनक स्वरों से अशान्त और उदास हो गया था । 

कुच्छ देर बाद वह बैचेन होकर उठे। पछी गुलाब के फूलों पर 
मन्डला रहे थे। रंग बिरगीं तित्तलियाँ और मतवाले भौरे फूलों का मूह 
चुम रहे थे । बह प्रकृति की सुन्दरता से प्रभावित हुए बिना न रह सके 
गुलनार का चेहरा उनकी आखों के सामने उभरा और वो एक ठन्डी 
सांस के साथ बोले । ; 

“'गुलनार'! 

महरवां होके बुलालो मुझे चाहो जिस वक्त ! > 

मैं गया वक्‍त नहीं हू. के फिर आभी न सक्‌ । 

उनके बाग के बूढे माली का नौजवान बेटा उनकी तरफ आरहा 
था वह्‌ उन्हे देखकर वहीं ठिठक कर खडा हो गया वह मुसकराते हुये 
उसके समीप आये । नौजवान का शरीर थर-थर काँपने लगा । 
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१६४ जब मुहब्बत जागती है 


it हजूर १2 
शुएब मुस्कुराये”” यह बताओ तुमने कभी किसी से प्यार किया है 


और उनके इस आश्चय जनक प्रश्न पर वह लड़का और भी घबड़ा 


गया बोला-- 
“हुजूर सेवक तो केवल अपने बाप से प्रेम करता है । ” 


“बेवकूफ” उन्होने एक हलकी सी चपत उसकी पीठ पर जमाई 
और आगे बढ़ गये और माली का नौजवान बेटा खोया खोया सा देर 
तक उसी जगह खड़ा रहा । 


शुएब ने उभरते हुए सूरज की तरफ मूह करके उसकी सुनहरी 


किरणों को बड़े चाव से देखा और बोले- 


“जवान होते हुए सूरज की सुनहरी किरनों ! गुलनार को हमारा | 


सलाम पुहुँचा देना और कह देना हम उससे दूर रहकर सुख और शान्ति 
का एक पल भी व्यतीत नहीं कर सके-- 


उधर गुलनार अपने डेरे के बाहर एक पत्थर पर गुमसुम बैठी उभ- 


रते सुरज को देख रही थी एकाएक उसकी आलें आंसुवों से भर गई 
और उसके पतले पतले होंठ कापने लगे । वो कह रही थी 

“उभरते सूरज ? तू गवाह रहना कि गुलनार परदेसी से छुटकर 
एक पल भी आँसू बहाये बिना नहीं रह सकी । आखें अगर नहीं रोसकी 
तो दिल ने इस कमी को पूरा किया है । 


सीदू ने एक उपाय यह सोचा कि वह सहर जाकर परदेसी से मिले | 


और उससे गुलनार का सारा हाल कहदे उससे पूछे कि. गुलनार ते 


उसका क्या बिगाड़ा है जो वह उसे बेमौत मारे डाल रहा है और यह | 
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जब मुहब्बत जागती हैं १६५ 


सोच कर उसने सईद, रशीद, अजीज, और हमीद, को अपने साथ.लिया 
और पाचों इस काम के लिए रवाना हो गये । 

शहर के अन्दर पहुंच कर उन्होंने हर राह चलते से परदेशी का 
पता पूछना शुरु किया । एक व्यक्ति जो तरकारी खरीद रहा था, उसके 
पास पहुंचकर बोले- 

“'अस्सलामो अलैकुम ” ! 

“जयराम जी की” “वह आदमी खीज कर बोला । कहो क्या 
कहते हो” ! 

“यह बताओ इस शहर में वह परदेसी कहाँ रहता हैं! हमीद ने 

पुछा “परदेसी- ! ”? 

“हां हाँ परदेसी” सीदू अजीज से हाथ मिला कर बोला 

“यारो मार डिया, बस अब क्या है पटा मिल गया परदेसी का” 
और वह आदमी इन सब को पागल समझ कर चलता बना । सीदू चौंक 
कर आगे बढ़ा- 

“अरे भई वाह यानी कि टुम चलटे बने” 

“यह बैचारा परदेसी का पता न जानता होगा”? अजीज ने अपना 
विचार प्रगट किया । 

“ सच कहा यार” सीदू बोला “कोई बाट नहीं, हम शारा शहर 
छान मारेगें”” 

और फिर वे एक दूसरे राह चलते व्यक्ति से उलझ पडे। 

“अर्माँ शुनो यार” सीदू लपका “वह परदेसी कहाँ रहटा है 

“'परदेसी'' ? 

“हाँ हाँ परदेसी तुम जानते हो उसका घर ? 

“नहीं? और वह आदमी भी अपनी राह लग गया 

“लो भई यह भी अनाडी निकला ।” सीदू ने ऊब कर कहा शहूर 

में रहटा है और शाला परदेसी को नहीं जानता ।' 
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एक कुम्हार गधे पर बरतन लादे जा रहा था । उसे देख कर ये 
पाचों आगे बढ़े । 

“एक बात--! 

कुम्हार बात काट कर बोला “मैं सदा ही एक बात बोलता हू, मोल 

भाव की मेरी आदत नहीं । घडा सवा रुपया का और मटकी वाराह 
आने की और सुराही लो तोसिर्फनौ आने को। लाओ जलदी 
निकालो दाम, बूहनी का समय है” । 

“अपना शर'' सीदू जलकर बोला “बौड़म कहीं का”! 

“पागल हो गये हो क्या तुम लोग ” कुम्हार बुरा मान गया''बडे 
आए साले वहाँ से चलकर ।'' 

और वह अपने गधे को हकाता हुआ वहाँ से चल दिया 

“अमाँ यार ये तो बड़ी मुसीबत है'' हमीद बोला 

“बको मट |” सीदू चीखा - “जब शिर दिया ओखली मेंल्लो .. 
मूसलों का क्या डर--/! 


इसी वीच सामने से एक जवान औरत गुजरी। सीदू तेजी से 
उसको ओर लपका और पांचों ने देखते ही देखते उसे जा घेरा । औरत 
बेचारी भयभीत हो गई । 

“माँ जी परदेशी को जानती हो टुम- ?” सीदू ने पहल की । 

“माँ जी नहीं -- !”” अजीज ने उस औरत क जवान चेहरे को 
देखकर कहा-- 

“बहन जी कहो, बहन जी-- |?” 

और सीदू घबराकर बोला- “हाँ हाँ बह जी-- |”? 

“हमें परदेशी का पता चाहिये |” सईद ने विन श्रता पूर्वक ब हा” 


''क्रदेशी परदेश में होगा--'' उस औरत ने मुंह बनाकर कहा 
ओर चली गई। 
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जबे मुहब्बत जागती हैं १६७ 


ओर ये पाचों सोचने जगे कि यह कहती तो ठीक है अगर १रदेशी 
इसी शहर में होता तो परदेशी क्यों कहला देशी न कहलाता और 
यह सोच कर ये कुछ आगे बढ़े और एक लाला जी को रोककर 
पूछने लगे 

“लाला जी देशी कहाँ मिलेगा ??' 

“देशी इस देश मे अब कहाँ- लाला जी दुख भरे स्वर मे बोले- 

“ देसी घी ओर भगवान दोनों इस देश की धरती पर नहीं रहे- 

और यह कहकर वे हे राम, हे राम कहते हुए चले गये। और ये 

सबके सब एक दूसरे का मुह ताकने लगे, किन्तु निराश नहीं हुए और 
इसी प्रकार देशी परदेशी के चक्कर में फेंसते रहे । 

एक विद्यार्थी बगल में पुस्तके दबाये चला आ रहा था। ये पाँचों 
उसे रोक कर बोले-- “भैया परदेशी को जानते हो ?'' 

“जानता हू ।' 

और सीदू उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया । 

“जियो राजा ! '' वह प्रसन्न होकर बोला 

“कहाँ है वह ? ? अजीज ने पूछा-- 

“बाजार गया है ।” लड़का गम्भीरता से बोला । 

“बाजार क्यों गया है ?”' हमौद ने सवाल किया । 

“तेल लेने | '' लड़के ने वड़ी गम्भीरता से कहा और चलता बचा 
और ये पाँचों सोचने लगे कि न जाने किंस दुकान पर तेल लेने चला 
गया होगा । और अभी वे कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि एक तेल की 
दुकान दिखाई दी और वे तेली से पूछने लगे- 

“क्यों भाई तुम्हारे यहाँ देशी ` * * ` 

“हाँ हाँ |” तेली उनकी पुरी बात न सुनकर बीच ही में बो 
पड़ा-- “'अभी अभी कोल्हूं से पिरकर आया है ।.देखो कितना अच्छा 
तेल है ?”' 
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और वे पांचों एक-दूसरे का मुह ताकने लगे। रशीद ने घबरा- 
कर पूछा-- 

“तुम आदमी का तेल बेचते हो ?'' 

“आदमी का तेल ! कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गये हो ?' 

“तुम्हीं ने तो कहा था अभी | '” 

“क्या कहा था ?” 

“यही कि देशी का तेल निकाला है तुमने | '' 

“ओह ! तेली हंसा । “देशी से मेरा मतलब था देशी तेल, देशी 
` आदमी नहीं- समझे |” 

और वह बहुत देर तक इन लोगों की मूर्खता पर हंसता रहा । 

ओर ये लोग चिढ़कर वहाँ से चले आये । सुबह से शाम तक ये 
लोग सारे शहर में मारे मारे फिरे किन्तु परदेशी का पता न चल सका 
और जब शाम को ये लोग थककर चूर हो गये ओर भूले प्यासे घर 
लौटे तो सोच रहे थे कि गुलनार ने अच्छी'प्रीत की । ऐसे परदेसी को 
चाहा जिसे शहर में कोई नहीं जानता ? 

सीदू को तो नही रशीद सईद अजीज ओर हमीद को गुलनार पर 
बहुत गुस्सा आ रहा था और वे सोच रहे थे कि इससे तो अच्छा कि 
वह हममें से किसी को भी पसन्द करलेती । क्या डेरे में कोई जवान 
आदमी उसके काबिल नहीं क्या सभी लूले-लगडें, अंधे, अपाहिज और 
कोढ़ी हैं ओर कया उस परदेशी की दुम में सुर्खाब के पर लगे हैं जो 
उसपर वह मर मिटी । 

उन लोगों का जी चाहा कि वे सबके सब इसी समय आत्महत्या 
कर लें । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


राजकुमार की वर्षगाँठ का शुभ समारोह बड़ी शात-शौक़त और- 
ठाठ-बाट के साथ मनाया गया । रात के समय महल में नाच-गाने का 
एक विशेष प्रोग्राम होने वाला था पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 
खाना बदोशों को इस बात की आज्ञा दी गई थी किवे चाहें तो 
अपनी टोली के साथ इस समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। 


चूँकि पिछले साल वषंगाठ के अवसर पर बहराम को इनाम में 
बहुत सा धन मिला था, इसलिये इस वषं भी इच्छा थी कि दिल खोल 
कर वह इस प्रोग्राम मे हिस्सा ले-- 


अतएव उसने इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिये भरपूर 
तैयारी आरम्भ करदी । पिछले वर्ष तो राजकुमार जी योस्प मे थे, 
किन्तु इस वषं उनकी मौजूदगी में बहराम को आशा थी कि इस साल 
उसे पिछले साल से भी अधिक इनाम मिलेगा । 


बहराम ने प्रयतत किया कि इस वर्ष भी गुलनार को इस प्रोग्राम 
में भाग लेने के लिये तैयार करे किन्तु गुलनार इस बात पर राजी न 
हुई । बहराम ने उसे बहुत समझाया । डेरे के दूसरे लोगों से जोर 
डलवाने की कोशिश की मगर गुलनार टस से मस न हुई। और 
मजबूर होकर बहराम ने गुलनार की जगह फिरदौस को दे दी । 

और इस तरह वे लोग इस समारोह में सम्मिलित हुई । 

नाचगाने की-महफिल पूरे रगं पर आ चुकी थी उपस्थित लोग 
खानाबदोशोंके नृत्य ओर संगीत से आनन्द ले रहे थे । एकाएक फिरदोस 
की नजरे शुएब की ओर उठ गई | ओर वह क्षण भर-क्रे लिये असमं- 
जस में पड़ गई । वह विस्मित और आश्चर्थं चकित थी ओर सोच रही 
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थी-कि खाखिर यह भेद क्या है , गुलनार का परदेसी और रियासत 
का राजकुमार! थोड़ी देर के लिये उसके नाचते हुये पग रुक गये 
और फिर शीघ्र ही उसने अपने आप को वश मे करते हुए नाचना भुर 
कर दिया | प्रसन्नता के मारे उसका दिल बल्लियों उछल रहाथा। 
वह गुलनार के सौभाग्य पर गर्व का अनुभव कर रही थी । और सोच 
रही थी कि काश क। सहेली यहाँ होती और अपनी आँखो से देखती 
कि उनके मन का देवता यहाँ कितने अच्छे स्थान पर बैठा है । वह 
कितनी बड़ी रियासत का मालिक है । उसका जी चाहा कि वह अभी 
और इसी समय भाग कर जाये और गुलनार से कहदे कि देख ? तेरा 
भाग्य तेरे द्वार पर खडा तुझे पुकार रहा है। और तू है कि अपने डेरे 
के अंधकार में पड़ी बसोर रही है । मत की आँखें खोल कर देख | कि 
तेरे द्वार पर कौन आया है | कौन है तेरा प्रेमी । उसे पहचान तो सही . 
ऐसा नहीं कि भुल में उसे परदेशी समझकर तू उसे ठुकरा बैठे । 


नाचते-नाचते फिरदोस के पावें थक गये । उनका शरीर टूट कर 
बोझल हो गया । किन्तु उसका मन नहीं थका, उसका जोश ठंडा नही 
पडा । धह उसी प्रकार नाचती रही । यहां तक की बाजों ने उसका 
साथ छोड दिया । और संगीत दम तोडने लगा । उसके पैरों के पडे हुए 
घुघरूओं की झंकारें इधर उधर बिखर कर खामोश हो गई । 

और तालिथों की आकाश चुम्बक ध्वनि के बीच फिरदौस फर्श पर 
बेहोश होकर गिर गई । शुएब ने अपने गले में पडी हुई बहुमूल्य माला 
फिरदौस के उपर फेक दी । और फिर जोरों की वर्षा होनी शुरु हो गई 
और बहराम का मारे खुशी के बुरा हाल हो गया । 


थोडी देर बाद फिरदौस को होश आया और शुएब ने संकेत से 
उसे अपने पास बुलाया । 
वह सिर झुकाए शुएब के पास आई-- 
3 


® 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


जब मुंहब्त जागतौ है २०१ 


“और करीब _'” 
ह और करीव चली गई -- 

“क्या नाम है तुम्हारा--!! 

“'फिरदोस ?” फिरदोस ने नजरें सीद्री रखी । 

“तुम हमे जानती हो” 

“कोई और भी हजूर को जानता है 

भौर फिरदौस के इस इशारे पर शुएब का दिल उनके सीने में 
घायल पंछी की भाँति तडपने लगा ओर उनका जी चाहा कि वह फिर- 
दौस से पूछ बैठे कि उनकी गुलनार कैसी है। भोर यह कि वह उन्हे 
इतनी जल्दी भूल क्यों गई । सहसा उन्हे ध्यान आया कि वह राजकुमार 
है और इस समय शाही वातावरण में उपस्थित हैं। इस विचार ने उन्हें 
फिरदोस से कुछ भी न पूछने दिया । 

उन्होने अपनी उ गलो से हीरे की अंगूठी उतार कर फिरदोस की 
ओर बढाई और फिरदीस ने दोनों हाथ जोडकर अ'गठी लेली । वह 
एक कदम पीछे हट कर कमर तक झकी ओर फिर वह उलटे पाव धीरे 
घीरे वापस चली गई । 


फिरदौ प भागती हुई आई और गुलनार के डेरे का पदो हटाकर 
अंन्दर दाखिल होगई । गुलनार अपनी खाट पर बड़ी बेखबर सो रही 
थी । फिरदौस ने उसे आकर झिझोइ डाला -गुलनार घबराकर उठ 
बैठी । और फिरदौस ने उसे कुछ सोछने-समझने का अवसर हीन | 
दिया और वह उससे लिपटते हुए बोली-- 
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''जालिम मार डाला- 
वह गुलनार को गोद में उठा कर नाचने लगी और उसके पहल 
मैं तड़पती हुई गुलनार बोली-- 
“'अरे-अरे-हुआ क्या खैर तो है?” 
“अरी पगली तू सो रही हैं! और यह नहीं देखती कि तेरा 
सौभाग्य तेरे सिरहाने मुस्करा रहा है।” 
/ मेरा भाग्य-??” गुलनार खीज कर बोली। मेरा भाग्य मैरे 
सांथ है ही कहाँ? ” 
“अच्छा यदि मैं तेरे परदेसी का पता बता दू तो क्या देगी 
मुझे ?'' 
“आशीरवाद |” 
“अच्छा तू पहले आशीरवाद दे --/ . 
“सदा सुखी रहो बहन --!! 
` और फिर उसने शुएब की दी हुई अंगूठी गुलनार के सामने 
प्रस्तुत कर दी । और अंगूठी को देख कर गुलनार एक दम चकित 
होकर रह गई । इसलिए कि बह इस अंगूठी को भली-भाँति पहचानती 
थी । उसने अंगूठी फिरदोस के हाथ से छीन ली । पागलों की भाँति 
वह उसे चूमने लगी और आँखों से मलने लगी । 
“पगली--” फिरदीस बोली यह रोने का समय है-- बरे मूर्ख 
यह तो हंसने और खुश होने का अवसर है। 
“तुझे किसने दी यह अंगूठी _'” 
“राजकुमार जी ने -” 
“क्या कहा —'? 
“रियासत खुलदीबाद के राजकुमार ने- जो आपके प्रेमी हैं-'' 
"फिरदोस इठलाकर बोली -- 
“फिरदौस | ”' गुलनार फिरदोस से बुरी तरह लिपट गई “क्या 
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तू सच कह रही है-- ?” 

“जी--? 

वह बोौली-- “और उन्होंने आप को पूछा भी है ।”” 

“मुझे- ?” भुलनार जैसे चौंक सी पड़ी । 

“तहीं फिरदोस यह सब एक मधुर सपना है ओर अब मैं ऐसे 
मधुर सपने देखना नहीं चाहती --! 

“यह सपना नहीं वास्तविकता है --' 

और उसने गुलनार की उगली अपनी दांतों में लेकर दबाई । 
फिरदौस ने देखा कि गुलनार सहसा कुछ सोच कर उदास हो गई और 
इस तरह उदास देख कर फिरदौस ने सवाल किया-- 

“अब क्या सोंच रही हो सखी -- ? ” 

“यह वक्त तो खुशी से पागल हो जाने का है |!” उसने गुलनार 
को फिर से झझोड़ डाला-- 

“मैं सोच रही हूँ फिरदोस-'' गुलनार उसी तरह गम्भीरता से 
बोली हवाओं में उड़ने का परिणाम सदा ही भयंकर होता है। मैंने 
अपनी नासमझी में अनजाने में आकाश के तारों को छूना चाहा था, 
मुझे कया पता था कि जिस डाली पर मैं अपना आशियाना बनाना 
चाहती हूं वह जगह मेरे लिए नहीं, ओर यह कितना बुरा हुआ 
फिरदौस | उस जगेह अपना दिल दे बैठी हूं जहाँ गरीबों की आहें 
तक नहीं पहुँच सकती- '' 

“तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो गुलनार !”” फिरदौस गम्भीर 
हो गई “मगर मैं इतना जानती हूं कि प्रेम एक ऐसी अटल सच्चाई 
है जहाँ पर दिल के फंसले सुने जाते है, जहाँ मस्तिष्क से निकले हुए 
नियम अपना जोर नहीं दिखा सकते । प्रेम एक ऐसी भंधी शक्ति का 
नाम है। जिस के सामने दुनियां की हर ऊँच-नीच और हर बुराई 


भलाई का खात्मा हो जाता है |” 
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थोड़ी देर तक दोनों खामोश रहीं और अपने-अपने ख्यालों मे 
उलझी रही । सहसा फिरदोस बोली 

“क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि अपने इसी अंधे विशवास पर 
मैं अब तक हामिद को पूजती चली भा रही हूं जबकि मैं यह जानती 
हुं कि वह मुझे आंख उठा कर भी नही देखता । ओर बस रात दिन 
तुम्हारी ही माला जपा करता है |” 

“मगर परदेसी तो मुझे भूल गया है फिरदौस ! ” गुलनार बोली- 
“क्या तुम नहीं जानती कि वह किसी और लड़की को साथ लेकर 
आया था एक दिन ।'' 

“मगर आज उसे देख कर मेरा शक दूर हो गया है । और मैं पूरे 
विश्वास के साथ कह सकती हूं कि वह तुम्हें मर कर भी नहीं भूल 
सकता । 

“मगर वह लड़की--? ”! 

“हो सकता है वह कोई रहस्य हो-यह हमारा भी हो समदा है।” 

“फिर |?” 

“फिर का फैसला भाग्य पर छोड़ो-” फिरदौस जमाही लेकर 
बीली--ओर सुबह तक हम इस विषय में हम और भी सोच-विचार 
कर सकेंगे ।'? 

बहराम के कदमों की चाप गुलनार के डेरे के समीप सुनाई दी 
और ये दोनों भौचक्क़ा हो कर रह गई । 

गुलतार वीमे स्वर में बोली -- 

“इस भेडिये नाक में दम कर रखा है |?” 

“जिसका रक्षक शेर बन गया हो, उसे भेड़िये से क्या डर !” 
फिरदोस ने गुलतार की चुटकी ली । 

गुलनार मुस्कराते हुए बोली- 

सादा मां कहती है कि बादल देख कर घड़े उलटा देना बड़ी भारी 
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मूर्खता है--] 

थोड़ी देर बाद फिरदोस तो चली गई। मगर गुलनार रातभर नहीं 
सो सकीं । रात भर उसके मन में विभिन्‍न प्रकार के विचार आते रहे। 
उसे अपना जीवन बडा विस्मतपूर्ण. दिखाई दे रहा था | वह इस उधेड़ 
बुन में पड़ी रही कि जाने उसका आगामी जीवनई किस ढंग से व्यतीत 
होता है । और भविष्य में केसी-कंसी परिस्थितियों से उसे निपटना 

होगा । वह रात भर इन्ही उलझनो में ग्रस्त रही ओर इस हादिक 
वेदना के बाव जूद उसका दिल आशाओं के झूले में झूलता रहा । 


सुबह मू ह अधेरे गुलनार अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठी । सबसे 
पहले उसने आइने में अपना चहरा देखा और अपने बिखरे बालों को 
सवारने लगी । कभी अपनी पलको को सुलझाती कभी भवों को सवारती 
आज बहुत दिन बाद उसे अपने सवारने का खयाल आया था ! आईने 
के सामने से हट कर वह साबुन तलाश करने लगी किन्तु साबुन कहीं 
न मिला । एका एक उसे याद आया कि साबुन तो कई दिन हुए वह 
बाहर फेंक चुकी है । उसने थोड़ा सा बेसन लेकर पानी में धो ला और 
उस्से अपना मूह खूब मल कर घोया । और फिर बड़ी सावधानी से 
उस- अपना बनाव सिधांर किया । आखो में सुरमा लगाया, बालो में 
तेल डालकर कंघी की । दो चोटीयां गूंजी और उनमे दोनों तरफ 
गुलाब के फूल लगाये। फिर उसने अपना सबसे अच्छा लिबास निकाला 
और उसे पहन कर देर तक अपने आप को देखती ही । 
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अकस्मात फिरदौस उसके डेरे में दाखिल हुई। ओर चुपके से 
जाकर उसके लिपट गई । 

''उई |”, गुलनार उछल पड़ी । और गुलनार ने उसे अच्छी तरह 

भींच कर उसके गालों को चूमते हुए बोली- 

“किसकी हत्या करने का इरादा है आज ?” 

“तेरी हत्या का--” गुलनार ने उसके गाल पर-हठको सी चपत 

लगा कर बोली- 

“हमारी क्या. हत्या करेगी-” हम तो आप ही किसी की 

निष्क्रामता का शिकार है-?? 

“क्यों हामिद अभी तक नहीं पसीजा-”'गुलनार शोखी से बोली- 

“वह क्या पसीजेगा-”फिरदौस बुरा सा मुह बनाकर बोली-- 
वहतो अबा है--? '' 

“आंखों का अंधा या दिल का अंधा |? 

“दिल का-” फिरदौस बोली-- आँखें तो जैसे उसकी खुली ही | 
रहती हैं, किसी की प्रतीक्षा में ।?” 

“किसकी प्रतीक्षा में खुली रहती उनकी आँखें । 

“तुम्हारे” 

“वह पागल है-सिड़ी है। गुलनार बोली-- “न जाने वह मेरा 
प्यार तेरे रूप में क्यों तलाश नहीं करता ।'' 

और फिर फिरदोस के कंवों को पकड़ कर उसके चेहरे को अपने 
समीप लाई और उसकी आँखों में आंखें डालकर बोली-- 

“काश | एक बार वह मूर्ख इन आँखों में झाक कर देखता- 
वह देखता कि इन आँखों की गहराइयों में कितनी विकलतायें मचल 
रही हैं । अगर वह एक बार इनके अन्दर झाँक कर देखे तो उसे अपनी 
मंजिल का आप ही पता चल जायेगा । कितना प्यार हुआ है. इस 
आँखों में-- 
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गुलनार ने फिरदौस को अपने गले से ' लगा लिया-ओर फिरदोस 
की आँखों से आँसू बहने लगे ! 

“यह क्या ?” गुलनार ने फिरदौस के चेहरे को दो बारा अपने 
करीब कर लिया । 

“प्यार इस प्रकार नष्ट नहीं किया जाता । अगर प्यार आँसुओं में 
डूब जाये तो आत्मा को कितना कष्ट होता है ।” 

“तू सोच में क्यों पड़ती है।” गुलनार अपने आँचल से उनके 
आँसू पोछने लगी । 

“तुम दोनों के दरम्यान, मैं जो मोजूद हू ओर मेरी यह मौजूदगी 
तुम दोनों के बीच दीवार नहीं बन सकती । मैं तो उस खाई को पाट 
देने का प्रयत्न करूंगी । जो दो दिलों के बीच पैदा हो गई है। मैं यह 
वचन देती हूँ कि हामिद तेरा होकर हो जीवित रहेगा । उसके जीवन 
का हर पल तेरे लिए होगा ।” 

“अच्छा खैर | यह सब कुछ होता ही रहेगा ।” फिरदोस ने ' 
अपने आँसुओं को पोंछ कर हलका सा मुस्काई। 

“रात में मैंने एक उपाय सोचा है । 

“कैसा उपाय ?"' 

मैं तुम्हें अपने साथ लेकर परदेसी के पास चलू'गी । 

और मैं गुलनार को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगी । 

“हम फरियादी बन कर उनके हजूर में जायेंगे ।'' 

“'फूरियादी बनकर” 

हाँ, मैं उनसे पूछूगी कि यह कहाँ का इन्साफ है कि किसी के दिल 
में प्यार की जोति जगाकर कोई उसे तड़पता छोड़ जाये। और फिर 
उनकी खबर तक न ले। ओर उलटा किसी और की भावनाओं से 
खेलने लगे । 

/'मैंने सुना है अधिकतर झगड़ों का फैसला राजकुमार जी स्वयं 
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ही करते हैं । और यह मुकदमा कितना रोधक होगा। जो उन्हीं के 
विरुद्ध प्रस्तुत किया जायेगा ।'' 

“मगर वह मुझे देखकर तुरम्त पहचान लेंगे। फिरदोस बोली-- 

“तुम मुख पर नकाब डाल कर चलना ओर मैं तुम्हारी वकील 
बन कर- 

और इस बात पर उसने प्यार से फिरदौस को चूम लिया । 

ओर फिर वह व्यग्रतापूणं स्वर में बोल।- 

“और हम इसी समय फरियाद लेकर जायेंगे ।'' 

४ इसी समय ” 

“हाँ, अभी इसी समय ।'” 

“और यदि किसी ने हमें देख लिया तो--” गुलनार बोली-- 
“मेरा मतलब डेरे वालों से है ।”” 

“तू इसकी चिन्ता क्यों करती है। फिरदौस चमक कर बोलीं 
हम दोनों छुरी चाकू बेचने जा रहे हैं । 

“अच्छा? 

ओर नहीं तो क्‍या ? 

ओर फिर यह्‌ प्रोग्राम निश्चित हो गया । 


शाही महल के द्वार पर फिरदोस पहरेदारों से झगड़ रही थी कि 

उसे और उसकी सहेसी को अंदर जाने की आज्ञा दी जाये । उन्हें राज- 
कुमार के सामने फरियाद करनी है। और चौकीदार उन्हें अंदर जाने 
से रोक रहे थे । फिरदौस को गुस्सा आ गया और वह चीख कर बोली. 
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“अगर तुम अब हमारे रास्ते की दीवार बने तो हम खून कर देंगे 
तुम्हारा” 

ओर यह कहकर वह जबरदस्ती अंदर दाखिल होने लगी । एक 
चौकीदार ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तान ली-- 

“खबरदार | अगर एक पग भी आगे बढ़ी तो हम गोली 
मार देंगे - '' 

ओर गुलनार ने आगे बढ़कर उसकी बंदूक पकड़ लौ । 

“बड़ा आया गोली मारने वाला- देखू” कैसे गोली मारता है ?” 

भौर वह जबरदस्ती फाटक के समीप पहुंच गई । दूसरे चौकीदार 
मे उसे पकड़ा । 

“खबरदार जो हंठ की--” 

चोकीदार ने गुलनार को पकड़ी ही था कि फिरदौस उस पहरेदार 
से जूझ गई | इस हाथा-पाई में शुएब का प्राइवेट सेक्रटरी उधर से 
गुजरा । 

“'क्या बात है ? ' 

“सरकार | ये दो लड़कियाँ महल में घुसना चाहती हैं ।”' 

“हमारे साथ. जबरदस्ती हो रही है सरकार!” फिरदौस ने बिन- 
म्रतापूणं स्वर में कहा -- 

“'हुजुर हम राजकुमार जी से जुवानी बातचीत करतो चाहते हैं । 
और हमने सुना है फि फरियादी को अंदर जाने की खुली इजाजत है। 

और सेक्रटरी ने फिरदौस को पहचाने हुए चौकीदारों . से कहा- 

“छोड़ दो इग्हें- | ” 

पहरेदार एक तरफ को हट गये । 

मौर अब यह दोनों अंदर दाखिल हुई । 

“यहां उहरो- ? ” सेक्‌ टरी ने उन्हें रोका-- और वह स्वयं शुए्ब. 


को सेवा में हाजिर हुआ-- शुएब इस समय एंक अंग्रेजी अखबार का 
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अध्ययन कर रहे थे। 
५ “दो लड़कियां आप की सेवा में फरियाद लेकर हाजिर हुई हैं 
| उसने. कहा 
_ “लड़कियां---. 
“जी हुजूर ! ” सेक्रटरी आदर पूर्वक झुका-- ''दो खानाबदोश 
लड़किया ः 
: .. “उन्हें अन्दर भेज दो- “ शुएब चे अखबार एक तरफ रखते 
हए कहा- | 
और थोड़ी ही देर बाद गुलनार और 
उपस्थित हो गई । गुलनार ने इस वक्त बड़ा खूब सुरत लिबास पहन 


~ 


:.- रखा या लेकिन किरदौस बिलकुल सादे बस्त्रों में थी 


£ 
६ 


शुएब कमरे में टहल रहे थे । वह इन लड़कियों को देखकर | 


उनकी ओर प्रवृत्त हुए-- और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले--. 
“क्या कहना चाहती हो तुम- ? ”! 
फिरदौस की जुबान चुप हो गई। वास्तव में' वह इस वातावरण 
“से घबरा गई थी और अपनी आंखें फाड़े कमरे की हर चीज को 
आश्चयं से देख रही थी । , 
. ` “तुम्हें क्या कहना है ?'' शुएब की आवाज एक बार फिर 
` गूजी-- "डरो 'नेहीं | हम तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे ।” «' 
“सरकारे आला !” फिरदौस की आवाज कांपी- “अगर कोई 
नौजवान किसी भोली-भाली लड़की को अपनी झूठी मुहब्बत के भ्रम में 
फांस कर उसका जीवन नष्ट कर डाले तो क्या यह पाप नहीं 


दण्डःदेंगे-। 
`ता हुजूरूइसाफःकीजिए |?! फिरदौसः बोली : --” “= 
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दोस शुएब की सेवा में [ 
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“एक नौजवान हमारे डेरे की एक मासूम ओर भोली-भाली 
लड़की से झूठे प्यार का झूठा नाटक खेलकर उसे धोखा दे गया है । 
आर अब एक दूसरी लड़की से सम्बधं जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। 
वह बेचारी उसकी याद में घुल-घुल कर खत्म हुई जा रही है ।” 

“मगर वह लड़की है कोन ?'' शुएब ने सवाल किया और वह 
नौजवान कोन है ?'” 

“राजकुमार | ? फिरदौस बोली ''दासी उस नौजवान का 
नाम अपनी जुबान पर लाते हुए डरती है ।?' 

“फिर भी” शुएब ने दिलासा देते हुए कहा- “नाम लेने में 
कया हज है। बुराई हर, हालत में बुराई है, चाहे वह हमीं ने क्यों न 
की हो । तुम निडर होकर उसका नाम ले सकती हो” 

शुएव के बहुत कुछ कहने पर भी फिरदौस की जुबान न खुल 
सकी और शुएब अपनी कुर्सी पर से खड़े हो गये-- € 

“तुम जब तक उसका नाम न बताओगी । हम तुम्हारी कुछ भी 
मदद न कर सकेंगे ।'” 


और वह कमरे में टहलते हुए बोले 

“नाम तुम्हें बताना ही होगा- और यह भी सिद्ध -करना होगा 
कि लड़की बिलकुल निर्दोष है। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की 
जिससे उसके प्रेमी का दिल टूटा हो, हम यह जानना चाहते हैं कि 
सचमुच वह लड़की उस नौजवान से प्रेम करती थी- और कोई 
दूसरा उनकी मुहब्बत में शरीक न था- '' 

बह दोबारह अपनी कुर्सी पर बैठ गये 

“तुम्हारा मुकदमा बड़ा अनोखा और रीचक है, किन्तु इसका 
फैसला उस समय तक नहीं हो सकता, जब तक उन दोनों के नाम हमें 


साळूम न हों -०छामङ्िवड छसु, डरो कोर, In बताओ कि वे कोन ह !? 
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उस नौजवान का नाम क्या है? वह वया करता 
“वह नौजवान आप ही हैं 
और अगले ही क्षण गुलनार ने अपने चेहरे से पर्दा उठा दिया । 


,शुएब सहसा घबराकर खड़े हो गये। जसे उन पर बिजली गिर | 


पड़ी हो-- 
गुलनार विफर कर बोली-- 


“ यह झूठ है कि आपने मेरे साथ झूठे प्रेम का नाटक रचा था। | 


और क्या यह झूठ है कि आपने बिना किसी कारण के प्रेम के इस 


पवित्र बन्धन को निर्देयता के साथ तोड़ डाला है । मेरे जीवन को सदा | 


, के लिए एक रोग लगा दिया हैं । मेरे हृदय में दुख-दर्द की आग भरदी 

है आपने -- | '” 

गुलनार फूट-फूट कर रोने लगी और शुएब घबरा कर उसके पा 
आ गये । 

“मगर-- | '? 

“अगर मगर कुछ नहीं सरकार-- |” गुलनार बोलती गई-- 

“क्या यह बात झूठ है कि आप एक और लड़की को पहाड़ी पर 
लेकर गये थे ? क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं- बताइये- 
-बताइये--'” 


किरदौस कमरे से बाहर चली गई और शुएब ने बड़ी कठिनाई से 
अपने को काबू में लाते हुए कहा 

“तुम जाओ गुलनार और मुझ पर भरोसा रक्खो | तुम्हारा 
दोषी अपनी सफाई के लिए शाम से पहले तुम्हारे पास पहुँच 
जाएगा-- |”? 

“म्रगर-- |?! 


“यह महल है गुलनार | और महल की दीवारें भी कात 


` रखती हैं-- |?” 
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और यह सुनकर गुलनार खामोश हो गई। अगले ही क्षण वह 
वापस मुड़ो और रेशमी पदों के निकट जाकर उसने पीछे मड़कर 
शुएब को देखा । वह अबतक उसी जगह गुम-सुम उसे खड़े देख रहे थे । 

गुलनार ने महसूस किया कि शुएब की आंखें अपना बचन दोहरा 
रही हैं और वह रेशमी पर्दो को हटा कर वहाँ से रुख्सत हो गई। 


७ | 

कुछ भी हो आज अम गूलनार से फैसला करके. दम लेगा-- |” 
बहराम सादा माँ से कह रहा था-- 
“माँ ! सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है । वह 'निष्ठुर'जरूर 
' किसी और को चाहने लगी है । अमको छोड़कर वह किसी और को 
| प्रोम कर रही है । अम सब समझता है मां- अम उसका और अपना 
जान एक कर देगा-- 

“मगर बहराम--'' सादा माँ डरते-डरते बोली-- “'प्रेम झर 

किसी का कया वश-- प्रेम ओर धांघली का मेल कभी नहीं हो 
सकता |?! 

“अमारे मुह पर इतने जोर का घूसा न मारो माँ | अम वेमौत 
मर जाएगा-- अम गुलनार के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टक्कर 
लेने को तैयार है-- मर कर भी अम गुलनार को नहीं छोड़ेगा - |” 

“और इसका परिणाम तो मुझे बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है 
ब्रहराम-- | 

“और अम हर भयानकता को बच्चों का खेल समझता है माँ-'” 

“मैं एक बात कहूं बहराम ?” सादा माँ गम्भीरता से बोली- 

“अवद्य कहो माँ एक नहीं, तुम दस बात कह सकती हो- 

“किस्मत से दुनियाँ में कोई नहीं लड़ सका- सिकन्दर भौर 
बुकरात भी नहीं -- 

«मगर अमलड़े गा-'बहराम ने दृढ़ स्वरोंमें कहा-- 
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“तुम जानते हो बहराम?” सादा मां ने एक बार और 

चाहा-- “डेरे के अधिक तर लोग गुलनार के साथी हैं-- 

“हुआ करें | अमें किसी की परवा नहीं, अम अकेला ही 
बहुत है-- 

“और अगर गुलनार तुम्हे खुद न चाहें तो-- 

/ तो भीं भम उसे चाहना कैसे छोड़ सकता है-'' 

“सच्चा प्रेम बलिदान का नाम है--' 

“इसके लिए अम अपने दिल को कुर्बानी का बकरा नहीं बना 
सकता मां | अम मजबूर है-- 

“तुम्हारी तरह और भी कोई मजबूर हो सकता हैं” | 

“तो फिर लड़ाई आवश्यक है--जो जीत जाये वही गुलनार को | 
अपना ले 

“इससे कमा लाभ होगा-कयों मौत के मु ह में हाथ डालते हो-'” 

“तुम चृप-चाप रहो सादा मां-”बहराम गरज कर बोला-”इस 
विषय में अम कुछ सुनने के लिए तैयार नही हैं । 

और वह कोष में भरा हुआ डेरे से बाहर निकल गया । उसने 
देखा कि गुलनार और फिरदौस बाहर खड़ी हैं। उन्हे देखते ही वह 
गरजकर बोला 

“तुम लोग किधर फरार हो गया था -”' 

फिरदौस भय भीत हो गई किन्तु गुलनार तेज्ञ हौकर बोली 

“तू होता कौन है हमे रोकने वाला-'” ४ 

“अम तुभ्हारा सरदार है-'' बहराम उसी तरह चीख कर बोला- 

और हम भी इंसान हैं-'' गुलनार अपने पांव जमीन पर पटकते 
हुए बोली- “यह हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है कि हम जिस तरह | 
चाहें रहें और जहां चाहें जाये । | 

आर इस शोर शराबे को सुनकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गये। 
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बहराम ओर भी तेज होकर वोला-- 


“अगर अमसे जुबान चलाया तो अम तुम्हारा खाल खींच कर 
उसमें भुस भर देगा-- 


“लगाम दे अपनी जुबान को- कमीना कहीं का-”” और गुलनार. 


' रोष में थर-थर काँपने लगी । 


“कमीन छोकरी-” बहराम चिल्लाया- ओर उसे मारने के लिए 
बहराम ने हाथ उठाया ही था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ 
लिया । बहुत से व्यक्ति उससे जूझ पड़े और वह सबको गालियां देता 
हुआ वहाँ से हट गया । 

भौर फिर घूम कर उसने अपना हंटर सीधा किया-- 

“इतनी हिम्मत तुम कुत्तों की-- अम सब को मार-मार कर 
ठिकाने लगा देगा--'” 

“कहीं खुद टुम्हारा ठिकाना न लग जाये शरदार-” सीदू तन 


' कर बोला“= 


“अगर टुमने जरा भी चू की टो हम इशी शमय टुम्हारी शारी 
शेखी मिट्टी में मिला डेंगे ='' 

अगले ही क्षण हामिद भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा ओर्‌ गरज 
कर बोला 

“हम सब कुछ सह सकते हैं सरदार, पर गुलनार पर तुम्हारा 
हाथ उठे यह हम बरदाइत नहीं कर सकते--'? 

''तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है--'” 

“अन्याय की भी कोई हद होती है--'” 

“हमारे सब्र का प्याला अब छलक चुका हैः 

बहराम ने क्रद्ध होकर हामिद को सिर से ऊंचा उठा लिया । वह 
चाहता था कि उसे घुमा कर पटक दे। सहसा फिरदौस ने पीछे से - 
आकर बहराभ के पैरों में एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। और वहु 
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हामिद समेत शौंधे भु'हं जमीन पर गिर गया । 

बहुरामं के साथियों ने फिरदोस पर हमला करना चाहा | परन्तु 
डेरे के सारे लोभ उन मुट्ठी भर आदमियों से भिड़ गये । और आपस में 
मार-पीट शुरू हो गई । सईद, रशीद हमीद, अजीज और सीदू सभी 
इस झगड़े में शामिल थे । डेरे की सारी औरतें गुलनार के गिदं इकट्ठी 
हो गई थीं । 

“बन्द करो यह झगड़ा--” बहराम की आबाज गू जी- “अम 
पंचायत बुलाकर शाम को इसका फैसला करेगा->' और बहराम की 
आवाज के साथ झगड़ा समाप्त हो गया । 

“तुम लोग अपने-अपने काम पर जाओ । अस इस बात का फैसला 
आज ही करेगा” 

लोग इधर-उधर बिखरने लगे। औरतें अपने-अपने डेरों में चली 
गई । गुलनार और फिरदौध को डेरे की महिलाओं ने उनके खेमों में 
पहुचा दिथा | 

6. 


बहराम अत्यन्त उदास और चिन्तित सा डेरे में दाखिल हुभा । | 
ओर एक कटी हुई शाखा की भाँति अपने बिस्तर पर जा 'गिरा | आज 
जीवन में पहली बार उसे अपनी हार का अहसास हुआ था । उसका 
सारा दबदबा और सरदारी खतरे में पड़ गई थी । कुछ देर पहले होने 
` वाली दुर्घटना से वह बुरी तरह प्रभावित हुआ था । उसकी आँखों में 
आँसू थे, उसका दिल डूब रहा श्रा ओर उसकी आत्मा एक घायल पंछी 
की भाँति फड़फड़ा रही थी । 
“अम अपनी जान दे सकता है किन्तु गुलनार को -नहीं छोड़ 
सकता” 
एक ठन्डी साँस के साथ ये शब्द. उसके होठों 'पर आ गये । और 
व्याकुल होकर बह इधर -से उधर घूमने:लगा। 
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“खुदा अमारे प्रेम की परीक्षा ले रहा हैं और अम इस परीक्षा 
में अवश्य ही सफल होगा-'” 

वह बड़बड़ाने लगा । उतने ही में सादा माँ उसके डेरे में आ गई 
| भौर मां को देखकर बहराम का दिल भर आया और बह दोड़क़र माँ 
से लिपट गया, बिल्कुल बच्चों की तरह । 

“वीर मदे इस तरह नहीं रोते बहराम |” माँ ने उसे तसल्ली 
देते इए कहा- “कठिन वक्त में भावनाए नहीं बुद्धि काम आती है, 
सरदार | '' 

“किन्तु गूलनार के मामले में अमारी बुद्धि भावनाओं के हाथों 
विवश है माँ ! '” 

“फिर भी तुम्हें सोचना समझना चाहिए?” 

“नहीं-माँ-नहीं ! '' बहराम मचल कर बोला “अम मजबूर है 


_ s 


“हो सकता है इस मजबूरी का परिणाम भयंकर हो - '' 

“मौत से ज्यादा भयंकर और क्या हो सकता है मां?” और 
गुलनार की राह में हम प्रश्नन्नता के साथ हम मौत का स्वागत करेंगे-'” 

“किन्तु ऐसी मोत मौत नहीं आत्महत्या होती है-'' 

“और अम प्रेम की मोत को बलिदान समझता है-'” 

“पर गुलनार तो फ़िर भी नहीं मिलेगी-” 

“माँ=' बहराम व्याकुल होकर बोला तुम जान-वूझ कर 
अमारे हृदय को घायल करती हो । तुम बार-धार गुलनार का नाम 
लेकर हमें उत्तेजित कर रही हो । बिश्वास करो कि अम तनहा नहीं, 
गुलनार को भी अपने साथ लेकर मरेगा - 


४“हम साथ ही जियेंगे ओर साथ ही मरेंगे” ` 
गुलनार शुएब की कल्पता से बातें कर रही थौ । 
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“तुम कहते थे, हम परदेशी हैं। यह क्यों न कहा कि हम राज- 
कुमार हैं । मैंने उस दिन कितनी गालियां दीं थी तुम्हें ? तुम्हारी 
कसम मैं यह नहीं जानती थी कि तुम राजकुमार हो । तभी तो उस 
दिन के बाद से पुलिस वालों ने इधर आना छोड़ दिया |”! 

“क्षमा करना राजकुमार | उस दिन की गुस्ताखी पर दासी 
तुमसे क्षमा माँगती: है । * 

और वह राजकुमार की कल्पना के आगे झुक सई । आर फिर 
सिर उठाकर बोली 

“क्या फरमाया आपने-- ?'' 

“माफ नहीं किया मुझे- ? अच्छा तो न माफ करो, पेरे ठेंगे से 

. वह अकड़ कर चलने लगी 
“मैं भी किसी राजकुमारी से कम नहीं--” 


और राजकुधारी की बात पर उसे याद आया कि उस दिन राज- 
कुमार किसी शाहजादी को अपने साथ लेकर आये थे । और यह सोच 
कर उसकी भेंवें तन गई और वह दाँत पीस कर बोली -- _ 

“वह चुड़ेंल कोन थी जिसे आप अपने साथ लेकर आये थे. ?” 
उसने धीरे से कहा-- 


“आप तो हमसे प्यार करते थे-??” 
“आपने तो अपना दिल हमें दिया था न?” 


'शुएब ने बिरजिस पहन कर आइने में अपने आपको देखा और 
गुलनार की कल्पना से बोले 


“फिर उस दिन बहराम की बांहों से लिपटने का मतलब क्या था 
कहीं तुम धोखा'तो नहीं दे रही हो ??? 

“ओर फिर वह घूमकर बोले : 

“खैर देखा जाएगा- बह्‌ रेशमी पर्दा उठाकर बाहर आ गये-- 
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“आज शाम तक हर चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी । अब - 
समय ही कितना रह गया है ?”' 


® 


दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर ढलक गया था । और धूप की 
तीब्रता में बहुत हद तक कमी आ चुकी थी । पक्षी इधर-उधर हवाओं 
में उड़ रहे थे । और इस वातावरण में शुएब अपने घोड़े पर सवार 
पहाड़ी को ओर रवाना थे । उनका घोड़ा पहाडी के ऊबड़-खाबड़ 

| रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ा जा रहा था । 


| ® 

गुलनार नदी के किनारे पत्थर पर बैठी थी वह इस वक्त किसी 
गहरी सोच में डबी हुई थी । अचानक गुएब दबे पांव उसके करीब ' 
आथे और उसकी पीठ के पीछे पहुच कर उहोंने पानी में एक ककंरी 
| डाली । एक-दो-चार-पांच ? किन्तु गुलनार को बिलकुल पता न 
चला। 

ओर फिर पानी में एक बड़ा सा पत्थर गिरा । और पानी जोर से 
उछला कि गुलनार चौंक पड़ी । पानी के छीटों से उसके कपड़े भीग गये 
उसने पीछे मुड़ कर देखा, सामने शुएव खड़े मुस्करा रहे थे ।' 

“आगये आप ?'' गुलनार का चहरा फूल की भाति खिल उठा-- 

और आप की 'वह' नही आई आपके साथ-?” उसने प्रानी से 
बाहर निकलते हुए पूछा- 

“वह कौन ? 

“बही जो उस दिन आप के गले का हार बनी जा रही थी 
। “और आप के वह कहां है?” | / 
। “मेरे वह--? ” 
._, “जी-? ” शएब गम्भीरता से बोले- “वह, जिनको बाहों-से-आप -.. ..... 
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उस दिन लिपटी खड़ी थीं ।”! 

“मुझे आप के सिवा और किसी की बाहों का सहारां नही चाहिये' 
गुलनार गण्भीरता पूर्ण स्वर में बोली- 'वह तो उस दिन दुखों के बोझ 
तले मैं इतना दव गई कि अनजाने ही मैं कुछ देर को उसकी बाहों 
का सहारा लेकर खड़ी होगई जिस से मैं अपने दिल को पूरी गहराईयों 
के साथ घृणा करती हूं ।” 

“क्या दुख था आपको उस दिन ?” 

“आपकी बेवफाई का-??? 

“अरे वह जो उस दिन हमारे गले पड़ी जा रही थी वह तो हमारी 
महमान थी । एक अजीब सी उलझन बन गई थी वह हमारे लिए 
भोर अब इस बात से चिढ़ कर वह वापस चली गई है कि हम. क्यों 
उसकी ओर प्रवृत नही हो सके?” 

“ओह्‌ ?” क्षमा कोजिएगा- “गुलनार मुस्कराई-- “और उस 
दिन से इस श्रम में पड़ कर मैं एक रात भी चैन से नहीं सो सकी ।” 

“और यही दशा हमारी भी रही । विश्वास नहीं तो अपने दिल से 
पूछ लो ।'? 

“मेरा दिल बड़ा वेईमान हो गया है, वह हर बात में आप ही का 

पक्ष लेता है--'” 

“सच ? ” आगे बड़ कर शुएब ने गुलनार को अपनी बाहों में 

समेट लिया ? 
आर ठीक इसी क्षण एक तलवार हवा में लहराई और अगर 
शुएब गुलनार को लेकर बिजली कीसी फुर्ती के साथ नीचे न बैठ जाते 
तो तलवार अवश्य ही इन में से किसी न किसी के सीने से पार हो 
जाती । तलवार इन दोनों के सिर से गुजरती हुहै एक पेड़ के तने में 
खुब गई । उस का दस्ता अभी कांप रहा था । 

सामने बहराम खड़ा था और उसकी आंखों से चिनगारियाँ 
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निकल रही थीं । गुस्से के मारे उसका सारा शरीर काँप रहा था। 
गुलनार शुएब के पहल से चिमटी खड़ी थी मर शुएब बहराम को घूर 
रहे थे— ट ~ 

“शेर के शिकार पर हाथ डालना इतना आसान नही हैं ।” बह 
होठ चबाते हुए बोला- 

“अम तुम को जानसे मार देगा” 

एक जहरीली हंसी गुएब के होठों पर फैल गई । 

“जानते हो-” बहराम दांत पीस बोला- “तुम तो तुम, गुलनार 
के लिए तो हम खुदा से भी दो-दो हाथ करने को तैयार है।”' 

और यह कह कर वह अपनी पूरी सक्ति के साथ शुएव पर झपटा 
दएब बड़ी फुर्ती के साथ एक तरफ कतरा गये । बहराम अपने ही जोर 
में एक वृक्षके तने से टकरा गया । गुलनार शुएब से अलग होकर दूर 
जा छड़ी हुई । 

“अरामजादा ?” बहराम गरजा-- 

और शुएव ने आगे बढ़ कर बहराम के मूहुं पर एक जोर का घूसा 
जमाया । 

“तेरी इतनी हिम्मत ?”” वह गरजे- “तेरी जुवान खेंच डाली 
वायेगी-कमीन कुत्ते” 

और घुसा खाकर बहराम के मुह से खून का सोता फूट पड़ा 
और वह खून का एक बड़ा सा कुल्ला करके ओर अपने मुहं को 
अस्तीन से पोंछते हुए शुएब पर झपटा और गुव्यम गुत्था हो गया। 


~ गुलनार तेजी के साथ वहां से भागी ताकि डेरे पर जाकर अपने 


आदमियों को बुला लाये । 


बहराम और शुएब में बड़ी जोर की लड़ाई छिड़ गई थी । इतने 
में गुलनार अपने साथियों समेंत आ गई। इस वक्त तक लुएब के 
कपड़े तार-तार हो चुके थे ओर कई जगह उभके शरीर से खून रिस 
रहा था। बहराम के आदमी शुएब पर पिल पड़े और ता साथियों 
ने उन पर हमला कर दिया । इस झगड़े ओर चील पुकार में कान पड़ी 
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शुएब ने बहराम के एक जोर की ठोकर मारी ओर बह थें मु 
: जमीन पर.गिर गया। मगर शीघ्र ही फिर उठा, संभला और शुएः 
से गुथ गया । दोवों लड़ते-लड़ते पहाड़ी के सिरे पर आगे । उसओ 
जहाँ गहरे खट थे ।गुलनार से चीख निकल गई । वह देख रही थी हि 
शुएब बिलकूल पहाड़ी के सिरे पर खड़े है और बहराम उन्हे पीर 
धकेलने की कोसिश कर रहा है। सीदू ने लपक कर पीछे से बहरा+ 
को जा दबोचा । और गुलनार ने एक बड़ा सा पत्थर उठा कर बहरा+ 
. के सिर पर मारा किन्तु पत्थर बहराम के सिर पर न पड़ कर उसवे 
कंधे पर लगा और वह औंधे मुह नीचे गिर गया । 
शुएब ने आगे बैठ कर उसके मुह पर एक ठोकर मारी । उसक 
हरा लहुलूहान हो गया पीछे से आकर बहराम के कई आदमियों न 
शुएब को पकड़ लिया.। बहराम खून थूकता हुआ उठा । 
“तुम राजकुमार है तो क्या, तुम अम से अमारा प्रेम नहीं छी। 
सकता । अम मर कर भी. भुलनार को नहीं छोड़ेगा ।' 
: बहराम गरजा | 
राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए होता है, लोगों के दिलों पा 
और. उनके प्यार पर डाका डालने के लिए नहीं होता । अम तुम्ह 
मरते दम तक माफ नहीं करेगा--'” 
और वह आखिरी जंग के लिए शुएब की ओर बढ़ा ही था नि 
किसी ने पीछे से बंडूक की नाल उसकी पीठ से टिका दी.। उसके 
¦ ` केदम उसी जगह जम कर' रह गये उसने पलट कर पीछे देखा । डेरे कै 
एक एक व्यक्ति को रियासत की पुलिस ने घेर लिया था— 
“चलो उस तरफ |”. मी पा पी I 
सारजैंट ने उसे जोर का धक्का दिया और उसे उसके दूसरे साथी 
कैदियों के साथ लाइन में ला खड़ा किया । लगभग दो दजन पुलि 
„ .के सिपाही बंदूकें तानें उनके चारों तरफ खड़ेथे। , 
= =  हजूर-- सब से बड़ा. अफसर शुएब के. सामने झुक ् Er 
उथटना को सूचना हमें इस लड़की.ने आकर दी । इन डाकुओं को 
~ पूरी पुरी सजा दी जानी चाहिये ।” 
बहराम ने फिरदोस की ओर घूर कर देखा-- 
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` “शैतान की बच्ची | अम तेरा खून कर देगा--? 
और जवाब में गुलनार ने जमीन पर थूक डिया। और एक 


। सिपाही ने बहराम के मुह पर जोर से डंडा मारा-- 


` “चुप रह ! सुअर के बच्चे” 

और बहराम अन्दर ही अन्दर तड़प कर रह गया । 
चार-चार सिपाही उसे दोनों ओर से जकड़ हुए थे । 

““प्रीत का युद्ध इस माफिक नहीं लड़ा जाता राजकुमार |” 
बहराम ने निराशापूर्ण स्वर में कहा-- 

“एक इच्छा है अमारा ?'' 

“बोल क्या है- ?” शुएब ने पुछा 

“तुम अमारे हाथ में एक तलवार देदो--और आमने-सामने होकर 


` अमसे लड़ो- अम कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता ।” 


“छोड़ दो इसे- !?' शुएब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया- 
“मगर ! ”” सार्जेन्ट ने कुछ कहना चाहा 
“मगर वगर कुछ नहीं यह हमारा आदेश हे ।'” 


. और राजकुमार के आदेश पर बहराम को छोड़ दिया गया । और 
शुएब ने एक सिपाही की तलवार उसकी म्यान से खींच कर बहराम 


`को तरफ फेंक दी । बहराम तलवार को चूम कर दनदनाता हुआ 


सामने आया । एक दूसरे सिपाही ने शुएब को अपनी . तलवार पकड़ा 
दी । लोग खड़े तमाशा देख रहे थे । * 

- और तलवार की इस जंग में बहराम ने अपने सारे दाँव-पेंच खत्म 
कर दिये । वह अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था और शुएब पूरी 
दक्षता के साथ उसकी तलवार का जवाब तलवार से दे रहा था। बड़ा 


|... शानदार मुकाबला था और देखने दले हैरत से खड़े देख रहे थे । 


बहराम ने ताक कर एक ऐसा भरपूर वार किया कि. गुलनार 

की चीख निकल गई । मजमे पर सन्ताटा तारी हो गया । और लोगों 

को विशवास हो गया कि अब शुएब की गरदन सुरक्षित नहीं रह 

सकती । किन्तु शुएब ने बड़ी फुर्ती से नोचे बैठकर बहराम का वार रोक 

लिया और अंब बहराम शुएब की जद में था। लड़ाई अपने कलाई. 
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मेक्स पर पहुंच चुकी थी । बहराम ने लाख यत्न किये पर वः 
की तलवार से बूच न सका और शुएब की तलवार उनके सीने . 
गई। वह लड़खड़ा कर औंधे मुंह जमीन पर गिर गया । 

गर्म गर्म खून का उबलता हुआ सोता बहुराम के सीने से । 
पड़ा । उसने अपनी गरदन ऊपर उठाई और फटी-फटी आँखों 
गुलनार को देखने लगा । थोड़ी देर बाद वह अपनी जगह से सरका 
और एक बार अपनी पूरी शक्ति के साथ उठकर खडा हो गया 
लपक कर उसने गुलनार का दामन अपने हाथ में ले लिया किन्तु अग 
ही क्षण वह मु हु: के बल धरती पर जा गिरा । -अब उसमें अधिक ° 
खड़ा रहने का दम नहीं रहा था । गुलनार का आँचल अब तक उ' 
हाथ में था । 

“अमारा गुलनार-- | ” वह धीसे स्वर में बोला-- और ,५.५ 
उठा हुआ सिर गुलनार के चरणों में गिर गया। और वह सदी सः 
के लिए गुलनार के कदमों में मौत की नीह सो गया । उसकी 
अव तक खुली हुई थीं और उनमें उसको असफल अभिलाषा: 
कितने ही जनाजे सिमट आप लोग उसकी खुली हुई बेर 
अपनी नाकामी पर मातम कर रही थीं । 

गुलनार ने कोशिश की कि बह अपना आँचल बहराम के भु 
चंगुल से छुड़ा ले । किन्तु वह ऐसा न कर सकी । उसका बॉ३ 
बहराम की मुदट्ठियों में जकड़ कर रह गया था । विवश होकर गुल 


ने अपना आँचल उसी जगह से फाड़ डाला । ¢ 
सादा मां अपनी लकड़ी टेकती हुई झाई, ओर बहराम की ‘4 
पर आँसू बहाते हुए बोलो 
“काश ! तूने इतनी गहरी प्रीत किसी पत्थर से कौ होती -. | 
ओर इत दृशय को सहन न कर के वहाँ खड़े बहुत से लोगों '. 
आँखें भीग गई । | मर । 
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